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श्रौ १०८ श्राचाय श्री वौरसागरजी महाराज 


अग्न भुदिरो्ता स्वावात 
पिस १६३२ पिम १६६८० पिम २०१४ 
चाया शुर दृग्पिपा प्राल्लिध्रर्द 2१{ भाविते कृत्या प्रमायम्या 


दो शब्द 


यह्‌ नव देयता पूजन विवान परते कती भी दहन्दी मे 
प्रवा्षित नही दुरा था । क्रिमी प्रतिष्ठा पाठमे ग्रोरं दक्षिण 
भ्रान्त से निकली हई किसी पूजन पाठ सग्रह मे केवल नव 
देवता पूजत विना जयमाला का श्रष्टक ही देखने कौ सिला 
था । हिन्दीमेतोकभीदेमा भीनसैी धा। विम सं 
२००१ मे परम पूज्य श्राचाय श्री १७८ धीं ्रिवस्रागर्‌ जी 
महाराज का ससध वपा योग श्रौ दिगम्बर जन अतिणय 
हषे पपाराजीमे हप्र । उम मधय सघस्य मुनिश्रौ १०८ 
गृपभसागर जी महाराज ने वहतत सी माता वहिनो 7 
सकलं सौभाग्य नामक ब्रत दिया मो ब्रत्त मे नघ-रेवता 
पूजन करे का वताया ट) पितु नव देवता पूजन विधान 
सवपन श्रन्वेपणा करने पर भौ कलो नो इमवौ उपलेव्पि नही 
हृ 1 


शते परमं पूज्य प्राचां धिवनागर्‌ जी महाराजकी 
प्राना मे इस प्रत मम्बपी एक समुल्वय त्तया नवं देवता भि 


नौ पूजन ग्रौर तत सम्बन्धौ प्रत्येक मर्ध मैने वनाये हे । 
मडल विधान कानक्णाभी घ्या है । यद्यपि मे कवित्ता 
करने के गण॒ वगैरह से प्रनभिन ह सिफं वुकवन्दी से दी 
प्राय काम लियाहूदेसी म्रवस्थामे छन्दोका भंग होना - 
साहजिक है श्रत पाठक गणोसे सादर नित्रैवनहै किवं 
मेरी गलत्तियो को क्षमा करते हृए पाठ को शुद्ध करते हुए 
पटे । 


मै उज्जैन निवासी प. दछोटेलालजीं वरैया को भी 
धन्यवाद दिये चिना नही रटूगा क्योकि उन्ोने करई -स्थलो ` 
को देखकर मुभ से दुबारा वनवाये है पूर्वा श्राचार्यो के कर 
ग्रनुसार इस विधान मे श्रहन्त सिद्ध, प्राचार्य, उपाध्याय, 
सवं साधु, जिन धमं, जिन वाणी, जिन चैत्य, जिन 
चैत्यालय, इस प्रकार से नव ठेवो की पूजन लिखी गई है । 


इनमे प्रत्येकं देवो देवों के भिन्न भिन्न गृणो की पूजन (मर्धं 
लिखे गये है) जैसे श्रहन्त के ४९, सिद्ध के =, प्राचार्य के ३६ 
उपाध्याय के २५, सवे साधु के २८, जिन धर्म के ५७, 
जिर बाणी के ५१, जिन चैत्य के ३, जिन चैत्यालय के ३, 
इस तरह इस विधान मे २५७ म्रघं होते है, इस विधान में 
प्रेस सम्बन्धी श्रशुद्धियं तथा मेरी अ्रसावधानी से करई बातों 
की गल्तिया रह ग्रहै, प्रर्घ भी श्रागे पीछे हौगये है, श्रत 
पाठकगण॒ जरूर ही सुधार कर पट प्रेस सम्बन्धी. श्रशुदधियों 


के लिट्‌ शुद्धि पत्र दिया हरा है, यदि द्वितीया वृत्ति छेगी 
तो जरूर ही सव गल्तियो को निकालने कौ कोशिक्ष 
करूगा। 


नोट-ईस नवदेषत्ता पणएडल विधान को विनात्रत्‌ 
कै भी मरडल मार्डकर पूजन कर सकते हैँ 


द° सूरजमस्‌ जन 
मुनिसध 


श्री दि० जेन शांतिवीर संस्थान 
( श्री शान्तिवीर नगर ) 


इस सस्थान के भ्रन्तं्गत नवीन दोनो मन्दिर जिसमें 
२६ फुट उन्नत विशाल काय श्री १००८ श्री शात्िनाथ 
भगवान की प्रतिमा तथा निज २ वणां सहित २४ तीर्थकरों 
की सुन्दर मनोज्ञ मूति एव दोनो तरफ तल घरमे विराज 
मानं मन मोहक सुन्दर विशाल काय प्रतिमा ग्रौर सहख 
कूट चैत्यालय विराजमान है। इस संस्थान कै भ्रन्त्गत 
गुरुकुल जिसमे छात्र गण धार्मिक सस्त एवं लौकिक 
शिक्षा प्राप्त करतेहै। प्रेसमभीटहै जिसमे वडे दछोटे सभी 
तरह के धामिक ग्रन्थो कौ छपाई शुद्धता से विना सरेसके 
होती है) 

ग्रतः धमे बन्धुश्रोसे निवेदनरहै कि इसं सस्था से 
लाभ लेवे। 





भौमती सौ० दानश्नीला जन महिला रल 
भवरीदवी धमपल्नी श्रीमामु राय सा० दानवीर 


सेठ चादमलक्जी पाड्या मुजानगढ 


= 


एतमा द [प्त पनष्दृक्। | 7 


लाः ह~ | म कष -भी ~ (^ 7 
मिती सो° दालरीला जेन महिला रतन.पतिक्रत 
\ - प्रायण । मवरीदेवीजी पाद्या, -7 ,--1- 


“ ~ `छुजानगठं निवषीका ; '; 


१ नि ४6 
| प्त परिचय ; 


सिः 
श्रीमती षौ दानशीला जैन महिलारतन सेठानी भवी. 
देवी जी प्व सुजानगद वालो से कीर श्रपरिचित है ेसी 
यात नदी है, श्राप भारत वर्पीयि भरखिल दि० जैन शांतिवीर 
सस्थान शरी शातिवीर नगर, तथा श्रखिले भारतवर्पीय द्विग~ 
प्रवर जैन मर्भे श्रष्यक्ष ग्रौर्‌ कई सस्थाप्नो के श्रध्यक्ष 
श्रौर गोपाल सिद्धान्ते विदारय सोरेना के ग्रधिप्ठता भीमान्‌ 
` एय साद्व जैनरतन, सच भक्त धिरोमणि धम्‌ दिवाकर, सेठ 
चाद्मस जी पाया सुजानगढ बालो कि वमे पलनीदहै) 
श्रापका जन्म मारवाड प्रान्ते ग्रतगत मेनसर नगरमे 
श्रीमनि र्ठ मन्नासालजी गगवाल कौ धमे पल्नि श्रीमती 
सौ बाली देवीकी वामक्रुक्लीसे हूर था! म्रापकाजन्म 
हेते ही पिता के घर्‌ व्यापार्‌ भ्रादिये कई तरह के लाभ 
दुणये (सोलेकदीहै पूत के 'लक्नण पाचनेभे ही दिस 


जाया करते है! सो वही कहावत चरितार्थं हुई, श्रापका 
बाल्यकाल बडे ही श्रामोद प्रमोद में वीता । श्रीमान्‌ सेठ 
मदनलाल्‌ जी श्रीमालचन्दजी श्री चम्पालाल जी इन तीनों 
श्राताग्रो के बीचमें श्राप ्रकेली वहिन होनेसे घरमे 
श्रापकां बहुत ही लाड प्यार होत्ता था! १३ वषं की श्रव- 
स्था मे सन्‌ १९३० तारीख १ मई को श्रापका शुभ विवाह 
लालगढ़ निवासी श्रीमान, सेठ मूलचन्दजी पांड्या के सुपुत्र 
श्रीमाने बात्रू चान्दमलजीके साथ हृुप्राथा। विवाहं के 
पहले बाबूचादमल जी की स्थिति भ्राज जसी नही थी । किन्तु 
बार्ईके विवाह के वाद ही धन धान्य सम्पदा दिन दुनी रात 
चौगुनी बढती. ही चली गर्द । तदनुसार ही बावू चादमलजी 
को.बिट्श सरकार हारा रायसाहब कौ पदवी मिली थी । 
भ्रापके तीन पुत्र रत्न हुये । 

(१) श्री गरपत्तराय जी. जिनका विवाह बाड 


, निवासी श्री दीपचन्दजी पहाडिया की सुपुत्र 
नोरत्न देवी के साथ हुभ्रा । 


(२) श्री स्तनलाल जी जिनका विवाह लाडनू 
निवासी श्रीमान सेठ नथमलजी सेठी की सुपूत्री 
सरीता देवी के साथ हृभ्रा 


,*(३) श्री भागचन्दजी का विवाह सम्बन्ध.म्रभी नही ` 
` हमरा है 1 प्नापकी ये दोनों .पुतच्रवधुये भी. बहुत ही 


श्रा्ञाकारिणी, धर्मात्मा एवम्‌ सरत स्वभावी 
महिलास्ल है} 

पाच पुत्रिया हु्ईद- , 

{१} श्रीमतीसौ भिन्नो कुमारी ध ध भर्कीश्चन्द 
जी पाटनी सुजानगढः,। 


(२) श्रीमती सौ सुशीलाकुमारीध प श्री° बाबु 
चैनरुपजी बाकलीवाल सुजानगढ । 


(३) श्रीमती सौ किरण कुमारी ध प श्री०-वसते 
कुमार जी कोल्मारी जयपुर । 

(४) "श्रीमती क्षौ विमलां कुमारी ध प भऽ लमप- 
लाल जी वैगडा' लार । इन "वारो" पुर्यो की 
शुम "विवाह धर्मात्मा एव सम्पन्न धराने भे हभ 1 


(५) सघ पुर्न सरला कुमारी जिनकी सगाई सम्बन्ध 
श्रीमान्‌ वाद्‌ हुलाएचन्द जी सवलावत डेह 
निवासी के सुपुयश्री श्रीपाल जी के सायहो 
गया है 1 इस प्रकार प्रापका घर पुन-पौन, पुत्री 
पौव्रिया, दोहता-दोहतियो से परिपूर्णं -है } 

श्रीमान रायसाहुव सेठ चान्दमल जी पाद्या को चस्ति 

यानु बनाने मे ग्रापने चेलना रानी जसा कायें किया है" 
दरप्रसल मे सेठानी साहिवा का ही यह्‌ सत्मरयत्ल थाकि 


५ 


श्रपने पति सेठ चान्दमलजी को चरित्रवान्‌ वनाकर्‌ समाज 
के सामने ले ग्रा । भ्रन्तमे सेठानीजीका यह्‌ प्रयास 
सफलदहो ही गया ये सव वाते माता वहिनोंकेलिषएुमी 
परनुक्ररणीयः है । युजानसटढ मे नवीन मकान चनाया तो सर्वं 


प्रथम ्रपने वच्चो पर धामिक सस्कार कंसेहो इसहेतु घर 


मे मावेल की सुन्दर वेदी वनवा कर तथा प्रतिष्टा करवाकर 
भगवान विराजमान्‌ किये । तदन्तर ही भ्रापते नवीन भवन 
मे ग्रह्‌ प्रवेश किया । मरसलगजमे श्री भ्राचायं विमल 
{सागर-जी के समक्ष विशाल पैमाने मे श्रीमान रायसाहव ने 

स्वद्रव्य से पच-कत्याएक बिम्ब प्रतिष्ठा कराईथौीसोभी 
श्री सेखानीजीकी ही प्रबल प्रेरेणासे करारईथी | तथादो 
वार.श्री. शातिवीर नगरमे प्रौर गौहाटी पंच-कल्याणक 
अतिष्ठ मे भी भ्रापका डाके वगैरह मे पूणं सहयोग रहा । 
गत वषं ढाई महीने की सम्पूणं तीथे यात्रामे हरक्षेत्रोमे 
हजारो लाखो को दान दिया । श्री हस्मच पेन्नावती 'ब्रह्म- 


न. 


चर्याश्रम मे ५००८००१) रुका दान एक दम घोपित 


किया श्री शोतिवीर नगर मे मानस्तंभ बनानेकीभी 
्रोपकी 'स्वीकारता है, सो वहु भी यथाशीघ्र बनकर तैयार 
हो जायेगा} प्रापक ` भावना सदेव तीर्थयात्रा, पूजनपाठ, 
सुनिदान एवः भ्रतिथि सत्कार करने की ही रहती है, हर 
चौमासे मेः मुनिराजोंः के पास ्राहार-दाना्थं श्रीमान राय- 
साह को साथ मे लेकर 'जाती रहती है! इन धार्मिक कार्यो 


1 


क्मी'करते हए त्रापको मन दौ मन बडी खुशी होती! प्रमी 
{हाल ही मे श्राप गजपन्था रायसाहय के साथ) अ्राचारय'श्री 
महावीर कीर्ती जी महारज के दशन तंथा। प्रहार-दाना्ं 
शद थी वहा पर 'चन्द्रपरभ्ु, महावोर कीर्ती सरस्वती प्रकाशन 
भाला ब्रापके कर कमलो द्वारा ही स्यापित्त की महु 
गौहाटी मे भापकी तरफसे ही एक गूगाण्व गरन की 
व$णौलां खोली" गई । जिसमे "गू गे लोग विचाध्ययन करते 
हूए श्रच्यै २ काम करके दिखति है । इस तरह्‌ भ्नापने इसे 
छे से जीवन काल मे लाखा का दान किया! श्राप सदैव 
हस-भुख, सरल स्वाभावी, मान-~-गुमान्‌ रहित देलौ 
जातौ है 


गत वप प्रतापगढ मे परम पु १०८ श्राचामे श्रौ शिव 
सागर जी महाराज कै दशनाथ श्रपनी मोटर कार लेकर 
श्रई थी श्राचार्यश्री के पादमूलमे ही श्री मुनिराज पभ 
सागर जी महाराज कौ स्प्तररणा से सकल सौभाग्य नामक 
व्रते ्रहण किया 1 इस व्रतत के ्रन्तमत्त होने वाले नव देवता 
मण्डल विधान मडवा कर वडे समारोह के साथ श्राररिवनें 
शुक्ल चचुदशी को पूजन यौ । पूजनं के वादे ही इस श्रप्रका- 
शित्त विधान को प्रकाशन करने की स्वीकारिता दे दी 1 एत- 
दय श्राप घन्यवाद की पाना) त्रगेभी श्राप इसी प्रकार 
उदार दि से दानादि कसते हए सच्चे देव षास्म गुरू फो 


न्व 

भक्ती करती रहैगी रेसी प्राणा ह माता वरहिनोंसे प्रग्रह्‌ 
है कि इस सकल सौभाग्य व्रत को अहु करके अ्रपनी 
ग्रात्मा को पवि वनायेगे एवपू व्र मूरजमलजीकरीच्ख 
तुच्छं मेहनत को भी सफ़ल वनावेगे एेसी पूर्णं 
ग्राणाहै। 


नोट-इप्त मंडल व्रिधान की पूजन चिना व्रत 
केभी क्र स्क्तेहै। 


सी° इन्द्राकुमारो जेन ग्री 


-~--- --------~~~ ------*---- ~ ---~ ~^ 
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न्प 


प 9 (6 1 


श्रीमान्‌ रयि साहू दएवर जन रत्न धम 
दिवावर सध भक्त शिरोमणौ सेट चादमलजी 
पाडया, सुजानगल 


श्री आदिचन्दपयु आचार्यं श्री महावीर कीति 
सरस्वती 


प्रकारान्‌ माला 


सचालिका श्रोमती सौ० दान्लोला -जेने महिला 
रत्न भवरोदेवी पाद्या सुजानगढ 


यह सस्या श्रभी नवीन ही वीर सवत्‌ २४६५ मे श्री 
श्ण्न्मश्रीप परु सिद्ध क्षेत गजपन्यामे श्रीप पु १०८ 
श्री श्राचायं महावीर कीति जी महाराज कै तत्वावधान मे 
श्रीमती सौ दान शीला जन महिला स्तन भवरीदेवी धर्म- 
पत्नी श्रीमान राय साहव जंनरत्न मूनिस्चचभक्त शिरो- 
मशि सेठ चादमलजीौ पाडया सुजानगढ़ वादौ के करकमलो 
दवाय स्थापित हुई है जिसके ्रन्तर्मेत प्रथम पष्प श्री नव- 
दैवता विधन परजने (सकल सौभाग्य त्रत) का थापक 
सामने श्रा गया दै । इस प्रकार इस सस्थासे नवीन ग्रथ 
भरकाशित्त होकर जनता के सामने रति रहेंगे, धमे वन्धुरो 
से निवेदन है कि इस सस्या-से लाम देवे! 


संस्थाका उदहश्य 


(१) श्री दि० जन आष माग को पौषन करने वाले 
धार्मिक टेक्ट (धमे श्रन्थ) छपाना रौर उन्हे फ़ीया 
उचित मूल्य पर वित्तरण करना । 


(२) श्रीदि० जेन विदानो को पारितोषिक देकर उनका 
सम्मान करना । 


(३) श्री दि० जैन ्राचाय साधु साध्वियों दारा लिखित 
मौलिक पुस्तके छापना एवं उनके उपदेशों का प्रचार 
करना । ष 


न~~ > 


(४) साधु वभे को स्वाध्याय के लिए शास्त्र-्र्थादिः 
- प्रदान की व्यवस्था करना ।  -7,-- ~ क" 


2 


(५) प्राचीन अप्रकाशित ्रथो को प्राप्त कर उन्हे संग्रहीत 
करना एवं उनके प्रकाशित करने कि व्यवस्था 


[ि) ~ च 


करना । ' १ 


[ति {८ग हः ~ ~ ~~~ ~~ 
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शौ १०८ प्राचार्य श्रौ शिवसागरजो महाराज 


मुनि दोक्षा स्वगवास 
वि स २००६ नागौर वि स २०२६ ध्री शारितिवौर नगरः 
भ्रापाढ मनी ११ शरी महादीरजौ 


फाल्गुन कप्णा अमायस्या 


८. 


श्िश्वीवीतरा्पयनम 8 


ग्रथ पंचास॒ताभिषेक पाठ 


पचे नमस्कार मन्न 
शरार्या शद - णमो श्ररिहुताण, णमो सिद्धाण, णमो श्रहिरिपाण, 
णमो उवर्फायाण, णमो लोए्‌ सन्वसाहूण 1 


मगल्टक 
श्रीमन्न्रमुखामुरेनद्रमुकट प्र्योतग्तप्रभा- 
भास्वत्पादनररेदव प्रवचनामोपीदव स्यायिन । 
य सवे जिनसिद्धमूयनुगतान्ने पाठका साघव । 
स्तुर्या योगिज्नैष्च पचगुरव वुबन्तु मे (ते) मगलम्‌ 11 १॥ 
सुम्यग्दर्णन-वौधबरृत्तममल रत्नय्रय पावन । 
भुक्ति-श्री-नगराधिनायजिनपत्यु्तोऽपवगप्रद 1 
धम सूक्िमुधा च चैत्यमपित चैत्यातय श्रचालय 1 
परीयते च धिविध चतत ममी कूवन्तु मे (ते) मगर्लम्‌ ॥२॥ 
नाभेयादिजिनाधिपाम्सिभरुवन्याताऽ्चतुविणति , 
श्रीमतो भस्तेण्वरप्रभृत्तयो ये निगो दादण । 
ये विप्युप्रतिचिष्णु लागनपरय मप्नोत वि्ति- । 
म््षात्पे प्रयितास्सिपष्टपुर्पा दचन्तु मे } ते) मगलम्‌ 11३11 
देव्योज्छौ च जयादि द्विगुणिता चियादिका देवता 1 


॥3 


श्री तीथंद्धुरमातृकाण्च जनका यक्षाण्च यक्ष्यस्तथा । 
दवात्रिशत्विदशाधिपास्तिथिसुरा दिवक्कन्यकाश्चाष्टवा । 
दिक्पाला दश चैत्यमी सुरगणा कुन्तु मे (ते) मंगलम्‌ ।(४।\ 
ये सर्वौषधक्छद्धय. सुतपसोऽ्रह्ठिगतां पच ये 

ये चाष्टागमहानिसित्तकूणला ये ऽष्टाविधाश्चारणा । 
पचज्ञानधरास्त्रयोपि बलिनो ये वुद्धिच्छद्धीण्वरा 

सप्तेते सकलाचिता गरणभृत कुवेन्तु मे (ते) मगलम्‌ ।।५।। 
कृलासे वृषभस्य निनं तिमही वीरस्य पावापुरे । 

चपाया वसुपूज्यसज्जिनपते सम्मेदशेलेऽहंता 

शेषाणामपि चौजेयतशिखरे नेमीए्वरस्याहेतो 

निर्वणिावनय प्रसिदधविभवा कुवेन्तु मे (ते) मंगलम्‌ ।।६।। 
ज्योतिव्येन्तरभावनामरणरहे मेरौ कुलाद्रौ तथा 
जंबुशाल्मलिचेत्यशाखिषु तथा वक्षाररूप्याद्धिपु । 
इक्ष्वाकारगिरौ च कुन्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वर 

शले ये मनुजोत्तरे जिनयुहा कृर्वन्तु मे (ते) मगलम्‌ ।\७।। 
यो, गर्भावतरोत्सवो भगवता जन्माभिषेकोत्सवो 

यो जात परिनिष्क्रमेण विभवो य॒ केवलज्ञानभाक्‌ । 

यः कंवल्यपुरप्रवेशमहिमा संभावित स्वर्गिभि 
कल्याणानि च तानि पच सतत कुवन्तु मे (ते) मगलम्‌ ।1८। 
इत्थ श्रीजिनमंगलाष्टकमिद सौमाग्यसपत्प्रद 

कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधिस्यस्यती्थङ्राणा मृषः । 


(३) 


ये श्रुण्वन्ति पर्त तैश्च मुजनंवर्मायकामान्विता 
लमीराश्चयतते व्यपायरहिता निर्वाणलदमीरपि ॥६॥ 
दि मगत्ताष्टकम्‌-- 
श्रीमज्जिनेद्रमभिवद्यजगत्नयेल 
स्याद्रादनायक्मनतचचृष्टयाहम्‌ ॥ 
श्रीमूलमधमुदृणा सुषतैकटेतु- 
उंनिन्द्रयनचिधिगेय मयाभ्यघायि ॥ 
{द्म ए्लोकप। प्टकर मगवान्‌ मे चस्या मेँ पुप्पाजलि धपग वरना) 
श्रीमन्मदरमुन्दरे शुचिज्लधौ तै मदम । 
पीट मूक्तिरेर निधाय रचित त्वत्पादपद्म्ज 1 
धद्रोऽह निजभूपगायक मिद यनोपवीन दधे । 
मुद्राकेकणणे पराण्यपि तया जँनाभिपेकोत्वे 11 


(दरस पसोषफयो पदृफर प्राभूपण व योपवोत धारणा परा चादि) 
तिसव लगान तप्ते 


मौगः7्मगतमधु्रतभद. नेन, 
सवण्यमानमिव गयर्मानिद्यमादौ । 
द्ररोपयामि विवुषेश्यरद्रदयन्य- 
पारार्ययनममित्र्य निनोत्तमानाम्‌ 1 
प्रसियेवःगे सिम भुमिप्रसावन फसेमा ण्नाक-- 
ये सनि मैचिदि दिव्यदुनप्रमूना 
मागा प्रमूवलेदपयुता विचोधा 1 


. 


६८ = ६८ 


५4 
संरक्षणाथेममृतेन शुभेन तेषा । 

प्रक्षालयामि पुरतः स्नपनस्य भूमिम्‌ 1 
श्रभिपेक के लिये पीठ प्रक्षालन करने का ष्लोक-- 
क्षीरार्णवस्य पयसा शुचिभि प्रवाहैः । 

प्रक्षालित सुरवरैयदनेकवारम्‌ ।। 
प्रत्युद्धमु्तमह्‌ जिनपादपीठ । 

प्रक्षालयामि भवसम्भवतापहारि ।। 

पीठ पर श्रीकार लिखने का श्लोक-- 

श्रीशारदा सुमुखनि्गतबीजवणंम्‌, 

श्रीमगलीकवरसवेजनस्य नित्यम्‌ ॥ 
श्रीमत्स्वय क्षयति तस्य विनाशविषघ्नम्‌, 

श्रीकारवणेलिखित जिनमद्रपीठे ॥ 


दश दिक्पाल श्राह्वान श्लोक-- ` 
इन्द्रागिनिदण्डधरनंऋतपाशपाि, 


वायूत्तरेशशशिमौलिफणीद्रचन्द्रा । 
श्रागत्य यूयमिह सानुचरा सचिवा , 


स्व॒स्व प्रतिच्छत बलि जिनपाभिषेके ।। 
{ नीचे लिखे मन्त्रो को पकर दिक्षालो को प्रघं चढावे ] 
स्रा करौ "टी" इन्द्र अ्रागच्छं २ इन्द्राय स्वाहा । 
श्रां करौ “ही'" श्ग्ने म्रागच्छं २ अग्नये स्वाहा ॥ 
† करौ “ही यम श्रागच्छं २ यमाय स्वाहा, 
श्रां करौ “ही नक्त ्रागच्छं २ नैकतत्याय स्वाहा 1! 


(५) 


ग्रा तौ “ही” वरुण॒ ्रागच्यं २ वरुणाय स्वाहा । 
श्रा क्री “ही” पवन ्रागच्य २ पवनाय स्वाहा ॥ 
श्रा कँ "ह्वी" कुवेर ्रामच्छ २ कुवेराय स्वाहा 1 
श्रा कौ “दही एेणान ्रागच्यं २ एेणानायं स्वाहा । 
ग्राक्तौ “ही घरणीद्र ्रागच्छं २ धरणीद्राय स्वाहा) 
श्रा क्रौ "ही" मोम म्ागच्यं २ सोमाय स्वाहा 11 
नाथ । त्रिलोकमहिताय दशप्रकार-- 
पम्बुवष्टिपरिपिक्त जगट्याय 1 
श्रध महाघगुखरत्नमहाणवाय । 
तुभ्य ददामि कुसुम विशदाक्षर्तंश्च । 
--हति दक्ष दिक्पाल प्रघम्‌- 
जन्मोत्सवादि-समयेषुं यदीयकीत्ति । 
सेद्रा सुरा प्रमदभारनता स्तुवति।1 
तम्याग्रतो जिनपत्ते परया विशुष्द्या । 
पुप्पाजनि मलयजाद्रमुपाक्षिपेऽहम्‌ ॥ 
इति पूष्पाजलि-- 
दध्युज्ज्वलाक्षतमनो्हरमुप्पदीपे । । 
पाच्रापिततं प्रतिदिन महतादरेस ॥ 
वर॑लोक्यमगलसुपासयकामदाह्‌-- 


मायतिक तवेविभौरवतारयामि । 
--दत्ति मगल प्रारती अवतारण-- 
य पाडुवामतेणिलागतमादिदेव-- 


& & & & & £ 


(६) 


मस्नापयन्मुरवरा मुरगेलमूध्नि 1 
कल्याणमीप्मुरहमक्षततोयपृप्वं । 
सम्भावयामि पृर एवं तद्रीयं विवम्‌ ।। 
--इति विवेस्थापनम्‌ -- 
सत्पल्लवाचितमुखान्‌ कलघरोतरूप्य-- 
ताग्रारकूटघटिताच्‌ पयसा-मृपूणानि । 
संवाह्यतामिव गताश्चतुर्‌ समुद्रान्‌ । 
सस्थापयामि कलणान्‌ जिनवेदिकाते 11 
-- इति कलरास्थापनम्‌- 
ग्रामि. पुण्याभिरद्ि परिमलवहुलेनामुना चन्दनेन, 
श्रीहक्पेयैरमीभि णुचिसदलचयंरुदुगमैरमि टं । 
हृद्य रेभिनिवेद्यं मखभवनमिमे्दीपयद्धि प्रदीप , 
घपै. प्रायोभिरेभि प्रृथुभिरपि फलै रेभिरीश यजामि ॥ 
--इति प्र्घम्‌-- 
दूरावनम्रसुरनाथकिरीटकोटी- 
सलग्नरत्नकिरणच्छविष्चुसराघ्िम्‌ । 
परस्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकृष्ट- 
भेक्त्याजलं जिनपति वहुधाभिषिचे 1! 
ॐ ही श्रीमत भगवत कृपालसत वषभादिवर्धमानात 
चतुविंशतितीथंद्धुरपरमदेव भ्राद्यानाम्‌ श्राद्यं जम्बूद्वीपे 
भरतक्षेत्रे म्रायेखण्डे" ˆ "` * "देशे" ˆ ` ` "नाञ्नि नगरे एतद्‌" ` 
जिन चैत्यालये सं०"""“"" मासाना मासोत्तममासे" “ˆ * 


॥। 


(७) 


मासे पक्षे तियौ वासरे पौर्विकं 
समये मुनिभ्रायिकाश्रावकश्चाविकानाम्‌ सकलकमक्षयार्थं 
जलेनाभिपिचे नम 1 इति रस स्नपनम्‌ । 


सुस्निर्धंनवनालिकेरफलजं रा भ्रादिजातंस्तेथा । 
पुण्ड क्ष्वादिसमुधूवश्च गुरुभि पापापहै रन्जसा ॥ 
यीयूपद्रवसननिभैवररस्सं सञ्ज्ञानसप्राप्तये । 
सुष्वादे ग्मलं रल जिनविभुम्‌ भक्त्यानघ स्नापये । 
क्ट्ही इति रस स्नपनम्‌ । 
नालिकेरजलै स्वच्छ शीते पूतंमनोहरं । 
स्नानत्किा कृतपथस्य विदे विषवर्दिन ५। 
ॐष्ी इति नालिकेर रस स्नपनम 
सपक्वं कनकच्ाय भामेदिंमदिकारिभि । 
सहकाररस स्नान कुम शमेकसदूमन ॥ 
कही इति प्राप्न रस स्नपनम्‌ 
मुक्त्यगनानमविकौीयमारौ पिष्टार्थकपु ररजो विलास । 
माघुयघ्रुयचरशकंरौवेर्मक्त्या जिनस्य स्नपन करोमि ॥ 
इत्ति एवरा स्नपनम्‌ । 
क्त्या ललाटत्रदेशमिवेशितोच्च । 
हस्तं श्च्युता सुरवराऽमुरमत्य गायै ! 
तत्कासपीलितमहेनुर्सस्य धारा 1 
सद्य पुनातु जिनविम्बगर्तंव युष्मान्‌ ।! 
ही इति दषु रस स्नपनय । 


खही 


1 


उत्कृष्टवणनवहेमरसाभिराम- 
दहप्रमावनय्रस दइमलुप्तदीप्तिम्‌ ।। 
धारा घृतस्य शुभगन्धगुखानुमया । 
वन्देऽहता मुरभिस्नस्नपनोपयुक्ताम्‌ ।। 
ख ही डति धृत स्नपनम 
सम्पूणंशारदुगशाकमरीचजाल- 
स्यन्दैरिवात्मयशसामिव सुप्रवाह । 
क्षीरेजिना शुचितरेरभिषिच्यमाना 1 
सम्पादयन्तु मम चित्तसमीहितानि । 
उ्ब्ही “ “ इति दुरघस्नपनम्‌ 
दुरधाव्धिवीचिपयसचितफेनराणि- 
पाडत्वकातिमयधी रयतामतीच ।। 
दघ्नागता जिनपते प्रतिमा सुधारा । 
सम्पद्यता सपदि वाज्छितसिद्धये व. ।। 
ञः ली. ७०५०९ १ ० इति दधि स्नपनम्‌ 
सस्नापितस्य घ्रृतदुग्धदधीष्चुवाहै । 
सर्वाभिरौषधिभिरहतउज्ज्वलाभिः 1, 
उद्र तितस्य विदधाम्यभिषेकमेला- 
व कालियकु कुमरसोत्कटवारिपूरे ॥। 
„ उही ~" " इति सर्वोपधि स्नपनम्‌ 


(६) 


कपु रष्ुलिमिलितं धनसारपद्धु- 
सम्मिश्रतं कमलतन्दुलपिण्डपिण्डै 1 
उद्रतन भगवतो वितनोमि देह- 
स्नेहोपलेपकलनापरिलोपनाय ।। 
इति च दमादितेपन व रोमि स्वाहा 1 
समृद्ध भत्तया परया विशुष्टरया, 
कपू रसम्मिभ्रितचन्दनेन 1 
जिनेन्द्रस्यदेवा मुरपुप्पव्रि, 
चितरेपन चार करोमि मुक्त्यै ॥। 
इति च-दनादि तेहन करोमि स्वाहा । 
वासन्तिकाजातिसुरेशबृन्दै- 
चैघ्कवरन्देरपि चम्पका 
पुष्पं नेकंरलिभिह ताम्रं , 
भ्रीमज्जिनेन्दराधनियुग यजेऽह्‌ 
इति पुप्पर्वष्टि करोमि स्वाहा । 
इष्टेमनोरथशतैरिव भव्यपु सा, 
पूर्णं सुबरएकलणं निसिलवसानै ॥। 
ससारसागरविलघनहेतुमेतू- 
माप्लावये वियु्ेनकपति जिनेन्द्रम्‌ ॥ 
इति चतु कोए क्तशस्नपनम्‌ । 


षी 


( १० ) 


द्रव्यैरनल्पघनसार चतु. समाद्य - 
रामोदवासितसमस्तदिगतरालं । 
मिश्चीक्ृतेन पयसा जिनपृद्धवाना, 
तरेलोक्यपावनमह्‌ स्नपन करोमि ॥ 
ॐ हीः" ` | इति सुगन्धित स्नपनम \' 


अथ शांति मंत्र प्रारभ्यते 


उ नम सिद्धेम्य । श्री वीतरागाय नम ॐ नमो- 
ऽहेते भगवते, श्रीमते पाश्वेतीथं ङ्राय द्वादशगणपरिवेष्टिताय, 
शुक्लध्यानपविव्राय, स्ज्ञाय, स्वभुवे, सिद्धाय, बुद्धाय, 
परमात्मने, परमसुखाय, वैलोकमहीव्याप्ताय, श्रनन्तससार- 
चत्र परिमदेनाय, ग्रनन्तदशेनाय, म्रनन्तवीययि, श्रनन्तयुखाय, 
सिद्धाय, बुद्धाय, त्रैलोक्यवशङ्धुराय, सत्यज्ञानाय, सत्य- 
ब्रह्मणे, धरणेन्द्रफणामण्डलमण्डिताय, ऋष्यायिकाश्राविका- 
प्मुखेचतु सघोपस्गविनाशनाय, घातिकर्मविनाशनाय, 
श्रघातिकमंविनाशनाय, श्रपवाय छिधि च्िधि सिधि भिधि ।- 
मृत्यु छिधि भिधि २। अ्रतिकाम छिंधि चिधि भिधि२। 
रतिकाम चिधि २ मिधि२। कोध दिधि र सिधि । श्नमि 
चिधि २ भिधि २। सवशर चिधि २ भिधि २) सर्वोपस्गं 
छिधि २ भिधि २) सवेविष्नं दिधि २ भिधि २1 सवेभय 
चिधि २ भिधि २) स्वेरजभयं छिंधि २ मिधि २) स्वेचौरमय 


( १२) 


करु कुरु । सवेदेशानन्दन कुर कुरु । सर्वयजमानानन्दन कुर 
कुरु स्वैदुख हन हन, दह्‌ दह्‌, पच पच, कुट कुट, शीघ्र 
शीघ्र । 

यत्सुखं त्रिपु लोकेषु व्याधिव्यसनवभित । 

ग्रभय भेममारोग्य स्वस्तिरस्तु विधीयते । 

शिवमस्तु । कुलगोत्रधनधान्यं सदास्तु ।चद्दरप्रभवा 

सुपृज्यमल्लिवद्धं मान पुष्पव्त गीतल मूनिसुतव्रत नेमिनाथ 
पाश्वनाथ इत्येभ्यो नम. इत्यनेन मत्रेण नवग्रहार्थं गधोदक- 
धारावर्पणम्‌ । 


अथ शाति धारा 


ञ्््ीश्रीक्लीे ग्रह वमंहसतववमम 
हंहसंसतंतंपपंभकभस्वीस्वी क्षी क्षी द्वाद्रांद्री 
द्री द्रावय द्रावय नमो अ्रहुते भगवते श्रीमतेञ्च्ीक्रौ मस 
पाप खडय खंडय हन हन दह्‌ दह॒ पच पच पाचय पाचय 
गीघ्र कुर कुरु । ॐ नमोऽ भस्वीषक्ष्वीहंसं भ वद्धः ` 
प.हक्नांक्षीक्षुषक्षुक्षेक्षेक्षोक्ष.ञ्ह्ाद्टी ह. हम्ह 
हल हो हः अ्रसिश्राउसा नम. मम पूजकस्य (सवेपूजकाना) 
ऋद्धि वृद्धि कुरुकुरु स्वाहा ।ञ्८ द्रा द्रा द्रावय द्रावय 
नमोऽहेते भगवते श्रीमते ठ. ठ मम श्रीरस्तु ब्द्धिरस्तु 
पुष्टिरस्तु शातिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु मम 


(१३) 


कार्यैसिद्धय थं सवविष्ननिवार्णार्थं श्रीमद्धगवते सर्बोत्किष्ट 
त्र॑लोक्यनाथोवित पादपदुमप्रसादात्‌ सद्म श्री वलायुरारो- 
ग्यैष्वर्याभिव्द्धिरस्तु स्वस्तिरस्तु घनधान्यसमृद्धिरस्तु श्रीशाति- 
नाथो माम्‌ प्रति प्रसीदतु, श्री बीतरागदेवौ माम्‌ प्रति प्रसीदतु, 
श्री जिनेन्द्र परम मागल्यनामषेयो ममेहामु् च सिदि 
तनोतु । ॐ नमोऽहते भगवते श्रीमते चितामणि-पाश्वतीर्थ- 
कराय रत्नतयम्पाय ग्रनतचतुष्टयसरिताय वरणेन्द्रफणा- 
मण्डलमण्डिताय समवसरणल्मीशोभिताय इन्द्र धरणेन्द्र- 
चपरवर््यादिपूजित पादपद्माय केवलज्ञानलक्ष्मीशोभिताय 
लिनराज महादेवाय श्र्टादण दोप रहिताय पट्चत्वारिशत्‌ 
गुर मयुक्ताय परम गुरु परमात्मने सिद्धाय बुद्धाय तैलोक्य 
परमेष्वराय देवाय सर्वसत्व-हितकराय धमचगधीष्वरएय 
सवविद्या परमेश्वराय त्रैलोक्य-मोहनाय धरणेनद्र-पद्मावती 
सहिताय प्रतुलवलवीयपराक्माय भ्रनैक रदैत्य-दानेव 
कौटि मुकुट घुष्ट पाद पीठाय ब्रह्मा चिष्णु सद्र सारद सेचर 
पूजिताय सव भव्यजनानन्दकराय सव रोग मृत्यु घोरोपसग 
विनाशाय सवं देश ग्रामपुर पट्टन राजा प्रजा शान्तिकिराय 
सत जीव विघ्न निवारण समथि श्री पाश्वदेवाधिदेवाय 
नमोस्तु । श्चीजिनराज पूजन प्रसादात्‌ सव सेवकानाम्‌ स्वे 
दोप रोग शोक भय पीडा विचाण्न कुरु कुरु, सव शान्ति 
तुष्टि पुष्टि कुर कुर स्वाहा ! ञ््नमौ श्री शान्ति देवाय 


( १६ } 


णनि राहु केतुं स्वे नवग्रहा प्रीयताम्‌ २, प्रसीदतु । देशस्य 
रषटस्य परस्य रानः करोतु शांति भगवानु जिनेन्द्र. । 
यत्सुखं त्रिपु लोकेषु व्याधिन्यसनवजित । म्रभय क्षेमं 
ग्रायोग्य स्वस्तिरस्तु मम सदा । यस्यार्थं क्रियते कर्मं सप्रीतो- 
नित्य मस्तुमे । णातिकं पौष्टिक चैव सर्वैकारयेपु सिद्धिद. । 
ग्राह्वानन नैव जानामि नैव जानामि पूजनम्‌ । विसजेनन 
जानामि श्मस्व परमेश्वर । 


इति गातिधारा 


क वटी शंतिधारा ® 


( नागोर भण्डार से प्राप्त) 


गधोदक स्नपन समये इमे णातिमंत्रा प््न्ते । 

ञ्घ््टीश्रीक्लीए हं वंहमंसंतंपववममदहंहंसंसं 
ततंपपंफफल््वी स्वीक्ष्वीष्वी द्राद्रा ब्रीद्री द्रावय 
द्रावय नमोहेते भगवते श्रीमतेञ्न्ह्ीकरो ह मम पापं कड 
कडु दह्‌ दह्‌ हन हन पच पच पाचय पाचय छ फ ल्वीषक्ष्वी 
हस.फवदह्हप हभांक्षीकू क्षेक्षोक्षौ नं क्षीद्ांद्धी 
ह. हहं होद्टौदह्ह्द्हीद्राद्रोष्री द्री द्रावयद्रावय, 
नमोहैते भगवते श्रीमते ठठ ठ मम श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु 
तुष्िरस्वु पुष्टिरस्तु शातिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा । 


ॐ निखिल भुवन भवन मंगलभ्‌तजिनपति स्तपन समय 


(१५) 


भिन्द २, सव स्यावर जगम बृश्चिक हृष्टि चिप जात्तिविष 
प स्य शित 2 धि-ट 2 सवर्भिद्र श्रष्टापद 


(९5 । 


नमभिवेचयामि । ह सस्वीक्ष्वीहंस.ग्रांद्री श्रहैन ह्वी क्ली 
` उल द्रावय द्रावय स्वाहा । ॐ णीतोदके प्रदानेन शीतलो 
` भगवान्प्रसीदतु शीता श्राप. पातु शिवं मांगल्यन्तु श्रीमदस्तु. 
वः ! ॐ गंधोदकम्रदानेन श्रभिनंदनो भगवान्प्रसीदतु ग्धा 
पांतु शिवं मागत्यन्तु वः 1 उ प्रक्षत्तोदकेप्रदानेन अनतो 
भगवान्प्रसीदतु श्रता पातु गिव मांगल्यन्तु श्री मदस्तुव } ॐ 
पुप्पोदक प्रदानेन पृप्पदन्तो भगवान्प्रसीदतु पुष्पाणि पातु शिवं 
मांगल्यतुश्री मदस्तु वः । २ नैवेद्य प्रदानेन नेमिभेगवान्प्रसीदतु.. 
पीयुषपिडा पातु जिवं मागल्यतु श्रीमदस्तु वः । ॐ प्रदीप- 
प्रदाने चन्द्रप्रभो भगवान्प्रसीदतु कपु र मिमय दीपाः पातु 
शिव मागल्यतु श्रीमदस्तु व॒! श्रुपप्रदानेन धस्मनाथो 
भगवान्‌ प्रसीदलु गुग्गुलादि दशागधूपा पातु जिवं मागिल्यतु 
श्रीमदस्तु च । ॐ फलप्रदानेन पाए्वेनाथो भगवान्‌ प्रसीदतु, 
क्रमुक नारगपरभृतिफलानि पातु शिव सागल्यत्ु श्रीमदस्तु 
वः । ॐ श्र्न्त पातु व , सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यंत्वर्याभित्र- 
द्धिरस्तुव । ञभ्सिद्धा पातु व हृदय निरवणि प्रयच्छतु व, 
ॐ श्राचार्य्या पातु व , शीतल सौगधमस्तु व , ॐ उपाध्याया 
--पातु व , सौमनस्य चास्तु व", ॐ साधव पातु व, प्रत्तदान- 
. तपोवीक्ञानमस्तु च । 


ॐ वृपभनाथस्वामिन श्री पादपदयप्रसादात्‌ अष्टविध 
कर्मविनाशन चास्तु च , ॐ श्रजितस्वामिन. ' श्रौ पादपम 
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सप्राप्तावसरमभिनवकपूं र कालागुर कु कूम हर्चिदनाद्यनेक 
सूगधि बधुर मघ द्रव्य सभार सचध वधुरमखिलदिगन्तराल 

व्याप्त सौरभातिशय समाक्रष्ट ममदसामज कपोल तल विग- 
चित मद मुदित - मधुकरनिकरमहत्परमेषवरपविनतसरगानम्प- 
शनमात्रपविनेमयीद गधोदकधारावर्पमशेपहपनिववन शाति 
करोतु, कात्तिमाविप्करोतु कल्याण प्रादु करोतु सौभाग्य 
सतनोतु भ्रारोग्य तनोतु सपद सपादयतु, विपदमपमादयतु, 
 यशोविकाशयतु, मने प्रमादयतु, ग्रायुर्दीधयतु, श्रिय प्लाघयतु, 
शुद्धि विशुद्धयतु, वुद्धि वद्धं यतु, श्रेय पुष्णातु, प्रत्यवाय 
मुष्णातु श्रनभिमत निवारयतु मनोरथ परिपुरयतु । परमो- 
त्सवकारगमिद परममगलमिदं परमपावनमिद स्वस्त्यस्तु न 
क्ष्वीष्वीह्‌स श्रमिग्राउसा स्वेशाति कु कुरपुर्टि कुरु 
कुर स्वाहा । 
ॐ नमोहेते भगवते श्रीमते व्र॑लोक्यनाथाय घातिकम- 
` विनाशनाय श्र्टमहाप्रातिहायसददिताय चतुरििश्दतिशय- 
समेत्ताय॒ग्रनन्तदर्णनज्ञानवीयसुपात्मकाय श्रष्टादशदोप- 
रहिताय पचमहाकंत्याए पूर्णाय नवकेवल ल्व समन्विताय 
दषविरेपणसयुक्ताय देवाधिदेवाय धमचक्राधीश्वराय धर्मोपिदे- 
नवं राय चमर वं तेचनाच्युते द्रभमृतीद्रणतेन मेरु शिखरणे- 
रीभूतपाडुवशिलातते मधोदकपरिप्ररितानेव विचि मणिमय 
मगल -्लभैरभिपिक्तमिदानीमहतु विलोकेश्वरमदहैत्य सेष्टौ- 
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सम्यग्नानं प्रयच्छतु व॒ । ॐ श्री श्ररिष्टनेमिर्भगवानक्षत 
चारितं ददातु वः । ॐ श्रीमत्पार्वभटारक श्री पादपदृम- 
प्रसादात्‌ स्वं विघ्नविनाजनमस्तु वः । ॐ श्री वधमान 
स्वामिनः श्री पादपदुम प्रसादात्‌ सम्यण्द्णेनाद्ष्ट गुण 
विशिष्टतास्तु व॒ । ॐ वृपभादयो महावीरवद्धं मानपर्यन्ता- 
ए्चतुविगतितीर्थकरा अर्हतो भगवन्तः स्वनाः सर्वदशिनः 
सकलवीर्या वीतरागद्रेपमोहास्त्रिलोकमहितास्विलोकनाथा- 
स्िलोकप्र्योतनकराः जाति जरामरण रोग प्रमुक्ता. भव्य- 
जनहत्‌-कमल सवोधनकरा.. अ्रनेके गुरगणाकलक्रत 
दिव्यदेहधरा पचमहाकल्याणाष्ट महाप्रातिहायं-चतुस्विगद 
तिशय॒ विशेप स॒प्राप्ता सुरासुरोरगेन्द्र मुकुटतटधटित 
मणिगणकिरणराग रजित चारूचरणारविदद्न्द्राः नुपतिशते 
सहस्रालकृत सावं भौम राजाधिराज परमेश्वर सकल चक्त- 
वर्सिबलदेवमडलीक महामडलीक महामात्य सेनानाथ 
श्रेष्ठ्पुरोहितादि गिरस्कराजलिनमित कर तल कमल 
सुकुलालंकृत पादपद्‌भ युगला विद्याधरराजकिरीट कोटि 
रुचिर रोचिग्वृष्ट चचच्चरण कमला. कूलिशनाल रजत- 
मृणाल मंदारकणिकारातिकूल शिखरि शेखर गगन गमन 
मंदाकिनी महाहृद नदीनदशत सहस्र कमलवासिन्यादि 
सविर भूषिताग सकल सुरसुन्दरीव्रन्द वंदित चारुचरण- 
युगलकमला. देवाधिदेवा. सशिष्यप्रतिशिष्यानुवर्गाः प्रसीदतु 
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प्रसादात्‌विजय प्रयच्छतु व॒ 1 ॐ सभवनाथ स्वामिन 
पादपदुमभ्रसादादनेकगुणगणाश्चास्तु व , ॐ श्रभिनदनस्वा- 
मिन श्वीपादपद्मप्रसादादभिमतफन प्रयच्छतु व॒ । ख 
सुमति स्वामिन शी पादपदुमप्रसादादमूत्र पवित्र प्रयच्यतु 
व्‌ । ॐ श्री पदमघ्रभस्वामौ दया प्रयच्छतु व । ॐ मुपा 
स्वामिन श्री पादपदुमपरसरादाव्‌ कमक्षयश्चास्तुव ।ञ््भ्री 
चद्रपरमे स्वामिन श्री पादपदूमप्रसादातु चद्राकतेजीस्तु व । 
ॐ श्री पृष्पदत स्वामिन श्रीपादपदुमप्रसादाद्‌ पृप्पसरोय- 
कातिशयोस्तु व । ॐ णतल स्वामिन श्रीपादपदुमप्रसादात्‌ 
श्रशुभ कमममलप्रक्नालनमस्तु व । ॐ श्रेमोजिन श्रेयस्करो 
स्तुवे । ॐ श्री वासुपूज्य स्वामौन रतननयावासकरोऽन्तु व 1 
ॐ विमलस्वामित्त श्रीपादपदृमप्रस्रादात्‌ सद्धम बुदिरवे 
मागल्य चास्तु व 1 ॐ श्रनन्तनाथस्वामिन श्री पादपदुम- 
प्रसादादनेकषघनधन्याभिव्रद्धिरक्षमम्तु व । 

ॐ श्री चर्मनाथ स्वामिन श्ीपादपदुमप्रसादावु शमप्रच- 
योऽस्सु च 1 ॐ श्रीमदहत्परमेष्वरमवन परमेष्ठिशान्तिनाथ- 
स्वामी शान्तिकिरोस्तु ब । ञवु-यु स्वामीन तनाभिन्रद्धिक- 
सोस्तु व । ॐ अ्ररस्वामिन श्री पादपदुमप्रसादातु परम 
कल्याण परपरास्तु वे । ॐ श्री मह्खिनाच स्वामी षल्यविमो- 
चनकरोस्तु व 1 ढः श्री मुनिसुव्रत स्वामिने श्री पादपदुम- 
भ्रसष्दातु सम्यग्दर्शन चास्तु व > धी नमि भटारक स्वामी 
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कित्र-किपुरप-नारड-गेयरवे-वक्ष-रास्न-भूतपिणाश्च व 
भर्ता 1 ॐ> बुद्धं युक वृहस्पत्यक्कन्दुं जनिश्चांगारक-रह 
केतु-तारकादि महाग्रह ज्योतिष्क देवताश्च व. प्रीयता 
2 चमर वैरोचमे- धरणेन्र-नद-भूतानन्द-वेगुदेव वेदुधारि 
पणवजिष्ट जलकान्त जलप्रभ धप महाधोप हरिपेणा 
हरिकःन्तामित मत्यसित्तवाहुन वेलांजन प्रभजनाग्निथिखाग्ि- 
वाहूनश्चति विलतिभवनेन्ोर्च व प्रीयता 1 ॐ गीतरति 
गीतकान्त सत्पुस्प महापुरुष सुरूप प्रतिरूप घोप महाघोष 
युभद्र॒ सरिभद्र पृप्यद्रूल महाद्रल भीम महाभीम काल 
महाकालस्वैेति पोडगव्यन्तरेन्द्राश्च व. प्रीयताम्‌ । 

ॐ नाभिराज जितणतरु विचिततारि स्वयंवर मेघरथ 
वख्छ॒राज सुप्रततिप्ठ महासेन सग्रीवं हदटरथ विष्ुराज 
वनुपूज्य छतशर्मा सिहसेन भानुराज विष्वसेन सुररसेन 
नुदर्भन कु भराज सुमित्र जयवरमा समुद्रविजय अरष्वसेन 
सिद्धार्थाश्च ति चरतुविणति जिनजनकाश्च वः प्रीयता । ॐ 
मस्तेवौ जया सूुषेखा सिद्धार्था मगला सुसीमा पृथ्वीमति 
लंघ्मीमत्ति रामा सुनन्दा वैष्णवी विजया सुशर्मम॒लक्ष्मणा 
सुदता रेरावती कमलावती सुमित्रा प्रभावती पदयावती सुभद्रा 
डिवादेदी बह्यला प्रियकारिण्य भिधानाश्चं ति चतुविशत्तिजि- 
नलिनन्यो वः प्रीयेतां । ॐ दूषभसुख महायल त्रिमुख यक्षेश्वर 
त्र सूक्मवर सेदि विजयपजित ब्रह्य नगातकुमारपण्मुख 


\ 
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व । ॐ परमनिर्वाण॒मागप्राप्त परममगल (नामधेया ) 
सद्धमसवकायष्वैहिकामुनकै च मिद्धा सिरि प्रयच्छतु व । 
ॐ ग्रामौपधय, क्षवेडोपधय, जत्लौपधय, विडौपध- 
यश्च व प्रीयता ॐ मति स्मृति सज्ञा चित्ताभिनिवोधिक 
ज्ञानिनश्च व प्रीयता । ॐ कोष्ठवुद्धि बीजवुद्धि पदानुसारिवुद्धि 
सभिन्नश्रोतार श्रमणाष्व व ॒प्रीयत्ता । ॐ जलचारण 
जधाचारण ततुचारण-भूमि चारण पुप्पचारण श्रेणिचारण 
पनचारण फलचारण चतुरगुलचारणाकाशवाररण्चि व 


_ प्रीयताम्‌ । 


ॐ मनोवली 'वचोवली कायवलीनश्च व॒प्रीयत्ता } 
ॐ समप्तद्धि गुण सयुक्ताए्व व प्रीयता । 

ॐ उग्रतपो दीम्ततपो महातपो धोरतपोनुपमतपो 
महौग्रतपश्च व प्रीयता ॐ मतिश्रुतावधिमन पययकेवल- 
ज्ञानिनश्च व प्रीयता । 

ॐ यम वरु कुवेर वासवश्च व प्रीयता 1 ॐ भ्रसुर- 


` नग विच्‌ सुपर्णाग्नि वातस्तनितोदधिदरीप दिक्कुमारादि 


देविय भवनवासिकाश्च व प्रीयता । ॐ अ्रनन्ता-चासुकि- 
तक्षक कर्कोटक पदम-महापदुम ्रखपाल-कुलिक-जय-विजय 
नागाश्च व प्रीयता । ॐ इन््राग्नि-यम नै ऋति वरुण-वायु 
कूवेरेशनधरणेन्द्र-सोमदेवता इत्ति दशवियदिग्देवताश्च व 
प्रीयता 1 ॐ सूरानुरोरगेच्र, चमरचारएा-सिद्धविच्याधर- 
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सर्वकाल मपि सपत्तिरस्तु सिद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु शातति- 
रस्तु कल्याखासपदस्तु । मन समाधिरस्तु श्रेयोसिच्रद्धिरस्तु । 
शमयन्तु घोराणि पापानि, पुण्यं बद्धता वर्मोविद्धता ्रायु- 
वद्ध तां कुलगोव्रं चाभिवधता स्वति भ्र चास्तु व स्वास्ति भद्र 
चास्तु न. । तथा भूयो भूय धेय. श्रेय प्रोल्वीक्ष्वीहुसः. 
स्वस्त्यस्तु व. स्वस्त्यस्तु न. स्वस्त्यस्तु मे स्वाहा । 
उभ्नमोऽहते भगवते श्रीपार्व॑तीयं कराय श्रीमदू रत्नवया- 
लंकृताय दिव्यमूति परभामण्डल मण्डिताय दादलगरापरिवेष्टि- 
ताय ुक्लध्यान पवित्राय स्ज्ञाय स्वयथरुवे सिद्धाय परमात्मने 
परमसुखाय त्रिलोकमहिताय श्रनन्त ससार चक्रपरिमर्दनाय ` 
श्रनन्त॒ जानाय भ्रनन्त दशनाय श्रनन्त वीर्याय ग्रनन्त 
सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तरैलोक्यवशकराय सत्यज्ञानाय 
सत्यब्रह्मणे धरणेन्र फणामण्डल मण्डिताय उपस्गविनाशनाय 
घातिकर्म्षयकराय अ्रजरामराय ्रपवाय, भ्रस्माकं मृत्यु 
चिद २ सिद २हन्तु काम चिद २ भिद २,रतिकामं चिद २ 
भिद २, वलिकाम लद २ भिद २, क्रोधं छिद > मिद २, 
पाप चिद २ मिद रैर चिद २ भिद रवायुधारण चिद र 
भिद २, श्रग्तिमिशनं चिद २ भिद, सर्वशत्रु छिन्द २ 
भिद २,सर्वोपस्े चिदरं भिद २,सवेविध्न छिद २ भिद २, 
सर्वभयं चित्द २ भिन्द २, स्वराजमयं छिन्द २ भिन्द र, 
स्वचौर्यभय चिद २ भिन्द २, सवेदृ्टमृगभय दिद २ भिद २, 
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पाताल किन्नर गण्ड गधव महेद्रकुबेर वरुण॒ चिद्‌ त्मम सर्वा 
धरणे मातग^नामानश्चतु्विशति यक्ैनराण्च व प्रीयताम्‌ । 
ॐ चश्रेए्वरी रोहरी प्रज्ञप्ति वख खला पुरुषदत्ता मनि- 
चेगा काली ज्वालामालिनी महाकाली मानवी गोरी गान्वारी 
'वैरोद्यनन्तमती मानसी महामानसौ जयापराणिता वहुरू- 
पिणी चामु डी कुष्माडि पद्याचती सिद्धायिनीति चतुविणति 
यक्षीदेवता्च व॒ प्रीयता 1 ॐ बुलगिरि शिखर शेखरीभूते 
महाहृदादि मरौवर मध्य स्थित सख दल कमल वासिन्यौ 
मानिय सकल सुर सुन्दर मुन्दरी वृन्द वन्दित पादकमलाश्च 
देव्यो व प्रीयता । ॐ यक्ष वैश्वानर राक्षस नहत पनगायुर 
सुकुमार पितरं चिस्वमासि चमर वैरोचन महाविय मार 
चिष्वे्वर पिडाशिन पश्चदश तिथीदेवताश्च व॒ प्रीयता । 
ॐ सौधर्मेशान सानक्कुमार माहे द्र ब्रह्य ब्रह्मोत्तर लान्तव 
कापिष्ठ शुक शतार सहस्नारानतप्राएतारणाच्युते दादि 
पोडण फल्पवासिकाश्च व प्रीयता । ॐ हिटूटीम १, हैदूटीम 
मज्भिमरटहेटढीम उवरिमदेमज्मिमहेदीमण्मज्मिम मज्मिम १ 
मञ्भिम उवरिमउवरिम हदट्टौमऽउवरिमि मज्मिमत्उवरिमि 
उवरिम & नय प्रैवेयक वैमानिकाश्च व प्रीयत्ता ! व श्रभ्य- 
चिमालिनी वैसेचना सोमा सोमरूपाता्य व प्रीयता 1 
ॐ श्रतीतानागत वतमान चिकल्पानेकानेक विविध गुण 
सम्पुरणाप्टगुएसमुक्त सकलसिदसमूहाश्च व प्रीयता । 


८.९९. । 


पित कारमीर केणर प्राणि । सित श्रीखंड कर्पूर सानि ॥ 
करि भवश्रमाचीहानि । जिनेन्द्र पाय पूजामि भाव करीन २। 
पूजो २! चंदनं० । 
शाली कामोद वासि मुगधी । ज्याची मुक्ताफल कृतसन्ि | 
केलि ग्रक्षय पदाचि वन्दि जिनेन्द्र पाय पूजाम भाव करीन २॥। 
पूजो २ । म्रक्नतान्‌० । 
नाग चपा चंपक चमेली । मन्द मन्दार पुप्प वहु मेली ।। 
काम विध्वंस होत सहली ।जिनेन्द्र पाय पूजामि भाव करीन २।। 
पुजो २ ! पुष्पं० । 
घृत घेवर साखर पूरी । गव्य मिष्टान्न मिश्रित खीरी ॥ 

ज्याने केने श्चुधादिकं दरूरी । जिनेन्द्र पाय पूजामि भाव करनी २।। 
पुजो २ । नैवे्यम्‌० । 

घृत भरुनी दीप प्रजाली । म्राशि कापुर वत्ति उजाली ॥ 
सहामोहान्ध तमते टाली । जिनेन्द्र पाय पूजामि भाव करीन २।। 
पूजो २1 दीपं० । 
सेऊँ जिनाघि श्रुप पिगाणि ! दस सुगन्ध वासित भ्राशि ॥ 
श्रष्ट कर्मचि होईल हारि! जिनेन्द्र पाय पूजामि भाव करीन २।। 
पूजो २ 1 ध्रूप० 
पुङ्क नारिग श्रीफल केले । पिस्ता बादाम भ्रखरोट फल ।। 
तुम्हा होरईलफल म्राढाल । जिनेन्द्र पाय पूजामि भाव करीन २।। 
पूजो २ 1 फलं ० । 


(२५) 


सवदोपभय छिद २ भिद रसवरो छ्िदिर भिद र,सवव्याधि 
भय विद २ भिदर,सवडामर दिद २ भिद २, सवपरमत्र चदि 
२ भिद २, सचत्मिघात्त छिद भिद २, सवपरघात छ्दिर 
भिदर्‌, सवशूलरोग सिदर्‌ भिदर्‌, सर्वाक्षियोग धिदरभिदर्‌, 
सर्वैशिरोरोग छिद २भिद २सर्वमहिपमारी खिद २ भिदः २, 
संवनरमारी छिद २ भिद २, सवग्रश्वमारि छिदिर्‌ भिद र, 
सवगोमारि छिद २ भिद २, सवमहिपमारी छिद २ भिद, 
सर्वाजमारी चिद २ मिद >, सर्वधान्यमारी दिद २ भिदरेः 
सववक्षमारी चिद २ सिद २,सर्ैमुत्ममारी छिदि २ भिद, 
सर्वसस्यमारी छिद २ भिद २, सचलतामारी छिद २भिदर, 
सर्व॑पव्रमारी चिद २ भिद २, सवयपुप्पमारी चिद २ भिद >, 
सव फलमारी खिद २ भिद २सवराष्मारी छिद २ भिदर, 
सवदैशमारी छिद २ भिद २,सर्वकूररोगयैतालशाकिनीडाकिनी- 
भय छिद २ भिद २,सववेदनीयम्‌ चिद २ भिद, सवपिसमारी 
छिदं २ भिद २, दुरभगत्वछिद २ भिदे२ 1 2> सुदशन महाराज- 
चक्र विक्रम सच्व तेजोवले शौय चश कूरं २, सचजनानन्द 
कुरु २ सवगोकुलानन्दं कुर २ सवग्रामनगरकैटकर्चैट मर्व 
पत्तन दोणमुख सवाहनानन्द कुर २ सर्वानन्द कुर २ हन २ 
दह्‌ २ पच २ कुट २ शीघ्र २ वशमानय हृ. फट्‌ स्वाहा 1 
ॐ पुण्याह पुण्याह प्रयन्ता २ भगवतोऽहन्त संवज्ञ सव 
दिन सकलं वीर्या सकल सुखालिलोकेशाखिलोकेश्व- 


( ३० ) 


निजितकन्तुसनन्तजिनेश । चन्दे मुक्तिवध्रपरमेशं ।1८॥ 
धर्म निर्मलणशमपिचम्‌ । धर्मपरायणा जनतागरगाम्‌ }1 
राति शातिकरं जनताया । भक्तिभरक्रमकमलनताया ।1६। 
कुन्थ गुण॒सणिरत्नकरण्ड 1 ससाराम्बुधितरणतरण्ड । 
ग्रमरीनेत्रचकोरीचन्द्रं । म्ररपरम पठविनतमहेन्द्र ।। १०।। 
उद्धतमोहमहाभटमल्लं । मल्लं फुल्लगरग्रतिमल्लं ।। 
सूव्रतमपगतदोपनिकाय । चरणावुजनुतदेवनिकाय ।। ११।। 
नौमि नमि शुणरत्नसमुद्र । योगिनिरूपितयोग समुद्रं ।। 
नीलष्यामलकोमलगात्र 1 नेमिस्वामिनमेनोदात्र ।। १२ 
फणिफणमण्डपमण्डितठेहं । पाव निजहितगतसदेहं ।। 
वीरमपार्चरित्रपवित्रे । कममहीरुहमूललविव्र 11 १३।, 
ससाराप्रतिमप्रतिवोध । परिनिष्करमण केवलवोध ।। 
परिनिन्रं तिसुखवोधित बोध । सारासारविचार विवोधं । १८] 
बन्दे मन्दरमस्तकपीठे । कृतजन्माभिपव नुतपीठे ।। 
दशनं तव लव्धिविकरण, केवलबोधामृत भवतरण ।। १५।। 
ग्रनणुगुणनिवदढमिह॑तां माघनदि- 
व्रतिरचितसुवणनिक पृष्पतव्रजानां ।। 

स भवति जयमाला यो विधत्ते स्वकण्ठे- 

प्रियपत्तिरमर श्वी मोक्षलक्ष्मीवध्रुनाम्‌ 1! १६॥। 

ॐ द्धी श्रहेन्त परमेष्ठिने जयमाला पूर्णं । महार्घ्य 


(२६) 


शर्ट प्रव्यादि एकत्र जोड़ो ! क्म वेन्धा च वन्धन तोडी ॥ 
हेमकीत्ति च मव ज्रम फेडि 1 जिनेन्द्र पाय पूजामि भाव करीन २1 
पूजो २। श्र्० | 
# अथ जयपराला प्रारभ्यते + 
न्दे तानमरप्रवेकमुकुटग्रोत्तारणप्रस्फुर-। 
द्वामस्तोमविभिभ्रिता पदनखाभीपूत्‌करारेजिरे ।1 
येषा तीयकरेशिना सुरसरिदारप्रवाहौल्लुट-1 
दिच्यदेवनितम्बिनीस्तनगलत्काए्मीरपुरा इव ।।१।1 
वरुपभ तरिश्ुवनपत्तिशतवन्यम्‌ । मन्दरगिरिमिव धीरसनिद्यम्‌ 1 
बन्दे मनसिजगज मृगराज । राजिततनुमजित्त जिन राज ।।२॥ 
सम्मवदुज्ज्यलगुण महिमान । सम्भवजिनपति, म प्रतिमान 11 
श्रभिनदनमानन्दितत लोक । विद्यालोकित लोकालोक 11३11 
सुमति प्रणमितकरुनयसम्‌ ह्‌ । निदलिताखिलकमसमूह ।1 
वन्दे त्त पद्मप्रभदेव ! देवासुरनर कृतपदसेवम्‌ 1\ ८1। 
सेवकमुनिजनमुरतंर पाण्वं । प्रणमामि प्रथित च सुपा्र्वं 
तरिगरुवनजननयनोत्पलच द्र । चन्द्प्रभमपवजिततन्द्रम्‌ 11५1 
सुविधि विधुघवलौज्वलकीति । तिद्ुवनजनपतिकौ्तिमू्तिं ॥ 
भूतलपतिनुतणीतलनाथ । ध्यानमहानलहुतरतिनाथ 11६! 
स्पष्टानतचतुष्टयनिलय । श्रेयोजिनपतिमपगतविलय ।। 
श्रीवसुपूज्यसुत नूतपाद । भव्यजन प्रियदिव्यनिनाद ।1७॥। 
कोमलकमलदलायतनेन 1 विमल केवलसस्यसु्ेन ।। 


श्रीनषदेदतास्तोत्नम्‌ 


॥ अहनत ॥ 


श्रीमन्तो जिनपा जगत्वयनुता टोपेविमुक्तात्मकाः 
लोकालोकविलोकनैकचतुराण्गुद्रा. पर निर्मलाः 
दिव्यानन्तचतुप्टयादिकयुता सत्यस्वरूपात्मका 
प्राप्ता यशं वि प्रात्तिहायेविभवा कुर्वन्तु ते सद्धलम्‌ 11१1, 


॥ सिद्धाः ॥ 


श्रीमन्तो तृसुरायुरेन्द्रसहिता लोकोग्रसवासिन 
नित्य॒ सवेसूखाकरा मयह॒रा विश्वेषु कामप्रदा । 
क्मतीतविशुद्धभावसहिता ज्योति. स्वरूपात्मका. 
श्रोसिद्धा जननात्तिमृल्युरहिता क्वन्तु ते सद्खलम्‌ ।२। 


॥ आचार्याः 


पञ्चाचारपराण. सुविमलाश्चारित्रसद्योतका 
ग्रहूद्र पधाराश्च निस्पृहपरा कामादिदोगोज्मिता । 
बाह्याभ्यन्तरसद्धमोहरहिता जुद्धात्मसराधका 
प्राचार्य नरदेवमुजितपदा. कुर्वन्तु ते मद्भलम्‌ 11३ 





याथातथ्यमजेयसाप्तकथित कोरिप्रभामासित 
श्रीमज्जैनमुणासन हितकर कूयत्सिदा मंगलम्‌ ।<। 


॥ जिनप्रतिमाः \ 


सौम्या सवेविकारभावरदहिता- शान्तिस्वरूपात्मका 
शुद्धध्यानमया प्रनान्तवन्ठनाः श्नोप्रातिहार्यान्विताः । 

स्वात्मानन्दविकाशकश्च युभगाज्चैतन्यभावावहा. 
पञ्चाना परमेष्ठिना हि कृतयः कृवेन्तु ते मगलम्‌ 1८ 


॥ जिनाल्लयाः ॥ 


चण्टातोरणदामश्रुपघटकं राजन्त॒सन्मेगलं 
स्तोत्रं श्चित्तहुरेरमहोत्सवगतेर्वादित्रसगीतकं । 
पूलारम्भमहाभिषेकयजने पुण्यात्करे सत्ति 
श्रीचैत्यायतनानि तानि कृत्तिना कुर्वन्तु तेमगलम्‌ ।।६।। 


¡1 निखिलनपदेवता ॥ 


इत्थ भगलदायका जिनवरा सिद्धाश्च सूर्यादय. 


पुज्यास्ता नवदेवता श्रघहरास्तीर्थोत्तमास्तारका. । 
चारि बोजञ्वलता विशुद्धशमता बोधि समाधि तथा 
श्रीजैनेन्द्र "सुधर्म" मात्मसुखद कुवेन्तु तेमगलम्‌ ।\१०। 


॥ उपाघ्पायाः ॥ 


वेदाङ्ग निखिलागम शुभतरं पूणं पुराण सदा । 
सूक्षमामूक्ष्मसमस्ततत्वकथक शरददादशाद्ध॒ शुभम्‌ 1 

स्वात्मज्ञानविबरद्धय गतमला येऽव्यापयन्ती्श्वरा 
निर्रद्धा वरपाठसरा सुविमला कृवन्तु ते मद्धलम्‌ 1४1 


| साधव ॥ 


त्यवेताशा भवभोगपुय्रतनुजा मोह पर दुस्त्यजं 
नि सगा करुणालयाश्चे विरता दैगम्वरा धीघना 
शुद्धाचाररता निजात्मरसिकरा ब्रह्यस्वरूपात्मका- 
देवे द्र रपि पूजिता सुमुनय कुवन्तु ते मगलम्‌ ।५। 


॥ जिनधर्मः॥ 


जोवानामिभयेप्रद सुखकर मसारदुगापह्‌ 

सौख्य यो नित्तराददाति सवल दिव्य मनोवाच्च्टतम्‌। 
तीरयेशेरपि धारितो ह्यनुपम स्वरमोक्षससावेक 

घम मोऽत जिनोदितो हितकर र्यात्सदा मगलम्‌ ।६। 


।) जिनागमम्‌ ।! 


स्यादादाद्धर चिनाकमहित दवं सदा सस्नुत 
सम्दहादिविरोघभावररिति सर्चायसन्देशयेम्‌ । 


( ३२ ) 


कपुर चन्दन है सुगन्धित केशरी धिस लाय है । 
ससार का दुव मेटने को चरणा मे चर्च्यि दह । 
पूज्य है नव देव जगमे जो भ्रनादि काल से! 
पुजते हम भक्ति पूर्वक हो पृथक भव जाल से ।1२।। 
ञ्ब््ीश्री नव देव समूहभ्य ससारतांप विनाणनाय 
चन्दनं निषेपामीति स्वाहा ।।२।। 


चन्द्र सम उज्ज्वल श्रखण्डित ग्रक्षत्तो को लोजिए। 
ग्रक्षय निधि के हेतु जिनवरपुज पदमे कोलजिए।। 

पूज्यटहै नवे देव जग मे जो श्रनादि कालसे। 
पुजते हम भविति पूवेक हौ पृथक भव जाल से ।। 

ॐ द्धी श्री नवदेव समुहभ्योऽक्षय पद प्राप्तये 
श्रक्षतान नि्वंणामीति स्वाहा ।३।॥। 


संसारमे भटका वहत ही ब्रह्मचारी ना वना । 
उस काम दृष्ट विनाशने को पष्प छोड हु घाना । 
पूज्य है नवदेवजग मे जो भ्रनादि काक से) 
पुजते हम भक्ति पूर्वक हो पृथक भव जाल से ।। 
ट्टी श्री नव देव समूहभ्य काम वाणं विनाणनाय 
पुष्पाणि निवेपरामीति स्वाहा ।।४।। 


दोड़तामे इत उते ही भूख नजोरो से लगी। 
पकवान नाना भांति चोड क्षुधा डाकिन ही भगी ।। 


(३१) 


समुच्चय नव देवता पूजा 


ॐ स्थापना ® 
गीता-छद 

म पच परमेष्ठि यजु भरर चैत्य चैत्यालय सदा । 

श्रु सप्त भगी नमु वाणी, घम जिनवर ने कहा 1) 

नवदेव ह ये जगत माही स्यापना हम कर रहे । 

प्राच्धान हौ घरकर-हदय मे पापपुजौको दहे ।॥ 
ॐ ह्ली श्री पच परमेष्ठी जिन चैत्य ॒चत्यालय जिनवाणी 
स्याद्वाद जिन धर्मेति नव देव समुद्‌ श्रप्रावतगवत्तर 
मवीपट प्राब्ठानं । 


३४ दी भ्रत्र तिष्ठतिष्ठ ट ठ स्थापने 

ञी शत्र पम सन्निहितो मव भव 
चपद्‌ सस्निविकरण ॥ 
यवाप्टक-गीता 


भर स्बण भारी मिष्टजले को नक्तिदिलमे जोडिएु, 
सय रोग नागन हेतु धागा तीन जिन पद छोदिण | 
पुज्यटैनवद्व जममजो श्रनादिकालसे। 

पूजते हुम भक्ति पूवक हो प्यक भव जाल से ।\॥1 
ञ्््टी श्वौ वदे ममूह न्या जन्म जस मृत्यु विनाघ- 
"नाप जसे निचपामीति स्वाहा 11 १।। 


( २४ ) 
फ़ल निर्वपामोति स्वाहा ।1७।। 
नीर चन्दन श्रभ्तादि द्रव्य सनहुर कीजिय। 
पूज टौ धर भक्ति उरमे मोध पठ फिर लीजिए । 
पूज्यटहै नवदेवजगमे जो श्रनादि कालस | 
पूजते हम भक्ति पूर्वक हो पृथक मव जाल से । 
ॐ छी नव देव समू हभ्यो ऽन्ये पद प्राप्तये 
ग्र््यं निर्वपामीति स्वाहा 1! 
ञ्््ीम्रोक्लोएे ग्रहं प्रहुत्िद्धाच्योपाध्याय सवं साधर 
जिन धमं जिनागम जिनचेत्य चेत्यातयेभ्यो नम स्वाहा ।" 
१०८ । ५४। २७ । & वार जापपष्पयालोग से करे । 
# अथ जयमालिका 
दोहा-पुज्य श्री नवदेव है जो ्ननुपम सुखदाय । 
कहूं महा जयमालिका कर्म हरे दुख दाय ।। 
छन्द नाराच 
देव जिन राज को नसत्त सुर गुरु सदा । 
पुजते भक्ति नही रच दुख हौ कदा ।। 
देव अ्ररह॒न्त का श्ण हम ले लिया । 
मे नमु त्रिकाल श्राप मोक्ष पन्थ पालिया।) 
गभं छह्‌ मास पूरवे रत्न ब्रृष्टि करत है 1 
होत जन्म देव गण मेर जले धरत है 
देव श्ररहन्त का शर्ण हुम ले लिया । 
मै नमु च्रिकाल श्राप मोभ्न पन्थ पालिया ॥ 


(३३ ) 


पूज्य है नव देव जगममे जौ श्रनादि काल से। 
पूजते हम भक्ति पूवक हो पृथक भव जाल से ॥ 
ञ ही श्री नव देव समूहभ्य क्षुधा रोग विनाशनाय 
\ नैवेद्य निवपामीति स्वाहा ॥५।। 
मोह की फासी चडे हम ज्ञान शुद्ध न पाया 1 
हे प्रभो घृत दीप छोड मोह तम॒ नण नादया ॥ 
पूज्यहै नवदेवजगमे जो अ्रनादि कालसे। 
पूजते हम भक्तिपूवक हो पृथक भव जाल से 1 
ॐ ह्ली श्री नवदेव समूहम्यो मोहान्धकार विनाश 
नाय दीप निवपामीति स्वाहा ।६९॥1 
इन कम रिपुने हं प्रभो जी दावदौ मम भ्रात्मा । 
तेकर सर्गा घत धप वेउ होयरिपु का खात्मा।1 
पूज्य हे नव देव जगमे जो श्रनादि कालसे 1 
पुजते हम भक्ति पवक हो पृथक भव जाल से ॥ 
-ॐ ही श्री नवदेव समूहभ्योऽष्टकम विनाशनाय 
धप निवेपामीति स्वाहा ॥ 
सेव नारगी सुदाडिम श्री फलादिक फल खरे । 
लेकर चदढाऊ पद कमल मे शीघ्र शिवरमणीवरे ॥ 
पूज्य दहै नवेदेव जगमे जो अनादि कालसे! 
पूजते हम सक्ति पूवक हो पृथक भव जाल से ॥ 
ॐ ही श्री नवदेव स्मूहभ्यो मोक्षफल प्राप्तये 


( ३९ ) 


सूमन चलुर्दण करे महा चतिज्य नहा ।।देव।1 १२ 
ग्र्ट प्रातिहा्यं सव महृतता को करे । 
ग्रनन्त दं जान व्रत्त वीरता को घरे ।1 १४।। 
दोप श्रष्टादणा होत नही दैव ही 1 
वाशि सप्त भगी को प्रकाजत्ते एव ही ।।देव।। १५ 
कर्म महा वरेणरी प्रकृति नाज कीनिहो ) 
ध्यान धार्‌ ्रात्म नासाग्र ष्टि दीनिदौ ।।देव।। १६ 
वीतरागी श्राप हो सर्वनना को लह । 
भूत भावि सम्प्रति पर्याय हष्ट हौ रहै ।।देव।। १७ 
जीव तीन लोक को हितिपदेण देत हो । 
हो हितोपदेणी राप वन्धु विनहेतु हो (1देव।1 १८ 
जीवादि सप्त तत्व नव पदाथं को भासिया । 
होत गुखथान श्रु सागरा देजिया ।!ढेव। १६ 
समास प्ररूमणा गत्यादिभी ह सही । 
स्याद्वाद तत्व श्राप श्नन्यथा है नही 11देव!1२० 
नाश अ्रष्ट कमं को अष्ट मुरा पालिया । 
निजात्म सुक्ख मग्न हो कर्मं संल धोलिया ।। 
देव महा सिद्ध का शणं हम चलेलिया । 
मे नमू त्रिकाल भ्राप मोक्ष सुख पालिया \\२६। 
ज्ञान है शरीरि श्राप सिद्ध लोक राजत । 
हो प्रनन्तं सुक्खवान निकल ही विराजते ।। 


(३५ } 


पचमो क्षीर सागर सू. जल लादया 1 
करत श्रभिपभेक दद्र देव हूर्पदया । देव) 
भध घं धध घ, प्रप घ जोर से | 
घ घघ घघ धष, दुलत कलश णोर सै 1।देव।1६ 
जय जय जय जय जयति जय जय जय 
करत यहा दवे जय जय जय जय ।।देव।।५ 
धृगतत धुगनत होत मिरदग ही । 
परत मजीरिया किम किं तेर्ग ही ।।देव।।६ 
। वजत सारणी मु, मन सन सन सन । 
ननत णक्रगन क्त, धरत पग छम दम ।।देवे।1७ 
इस भाति उत्सव करे देव गगा आय बर । 
वहेत नम्यक्तय को भक्ति उर धार फर ।॥।दैव।।८ 
युरोत वैराग्य जित कान जिन भ्रापको । 
भ्राय लौकात्ति देय वरत भ्रनुमोद फो ।देव।। ६ 
सोच पच मुष्ठि से श्रापने कर लिया । 
त्याग मव मग का साघु त्रा घर निया ।।दंव।। १० 
उग्र उग्र तप कर माधि निज श्रन्मा। 
पेय ध्यान मष कर कम किये गात्मा ।देद1?१ 
देप भरटन्त मे धात्ति कमे नागिया } 
हौ सृदद मृग श्रान भ्राषने पालिया (देव॥१२्‌ 
जमकेद्रौतदणन्नाके दण म्ह) 


मनम्‌ विकाल ज्राप मोक पन्थ को निया 11२८ 
घ्य घन्य साघु ग्र र्वीस गुर धारन । 
होत ना प्रधीर कभी मौह क्म टारते। 
देव महा साधु कीर्णं हमने लिया । 
मै नम्‌ त्रिकाल श्राप मोक्ष पन्थ को लिया ।1२६।। 
जिन चेव महा विम्वभी णोभते श्रपार दी! 
स्वर्णं रत्न उपल के होन निविकार ही । 
देव जिन चिम्बकी जं हम न लिया । 
मै नम्‌ त्रिकाल श्राप दशं सुख पा लिया 13०। 
विम्ब तीन लोक मे श्रनादि ग्रादि जानिए । 
है ्रगण्य जो लहुं सदव सिर नाइष्‌ ।। 
देव जिन विम्ब की शणं हम ते लिया) 
मै नमू चिकाल श्राप दशं सख पा लिया ।\३१॥। 
भवन त्र॑लोक्यमे ही अ्रसख्या लहे 1 
है घ्रनादि श्रादि महादेव गणधर कहै) 
देव जिन जिनालया हषं कर पूजिया । 
मे 'नम्‌ त्रिकाल भ्राप दशे सख पालिया ।1३२। 
हेम रत्न उपलमय शोभते महान ही । 
नमन करे वार वार होत्त कल्याण ही । 


देवे जिन जिनालया हुपं कर पूजिया । 
मैनमू त्रिकालअरप दशं सुख पालिया ।।३३। 


( ३) 


देन महा सिद्ध का णर्णं हम लैलिया । 
म नमु तिकाल श्राप मोक्ष सुख पा लिया ।\२२॥ 
पच महाव्रत्त पच समीत्तिको श्रादरे ! 
करत वण म्रक्ष प्राचार पच अ्राचरे। 
देव महा सूरि की शसं हम लेलिया । 
मनम्‌ त्रिकाल भ्राप मोक्षपय को लिया 11२३) 
पालते पडावश्यक शेप गुण कौ धरे । 
पाल तीन गुप्ति सूरि मनमे क्प्टना करे! 
देव महा सूरिकीशणहमते लिया । 
भनम्‌ त्रिकाल श्राप मोक्ष पन्य को लिया }12८)] 
पालते भ्राचार श्राप शिष्य को पलावते 1 
होय छत्तीस गृण सूरि पद पावते ॥ 
देव महामूरि की णण हमले लिया। 
मँनमू त्रिकाल भ्राप मोन प्य को लिया ।1२५।। 
हो उपाध्याय मुनि तपो ब्रत ्राचरे । 
परते महा सकल ब्रत्त रोप तोपना करे ॥! 
देव उपाध्याय की णण हम ते लिया ! 
म नमू चिकातं श्राप मोक्ष पन्यकौो निया ।(२६॥ 
श्रग एकादश पूव चतुर्दश कहै । 
होत ज्ञान प्रापको नाम पार्क वहे \! 
देव उपाध्याय की णर्णं हम तेलिया । 


{ ४०) 


है श्रगाध धर्म तत्व होते ना वान दहो 1 
धर्म ठेव पूजते ग्रनन्त नुख पालियया । 
मनम्‌ तिका ग्राप जन्म सफल कर लिया 1132६11 
होते नव देवयें ग्रन्यमे माद्या 1 
कृते “सूर्यं मतल” जिन चरणा सिर नाड्या ॥ 
नमत नव देव को हप उर्‌ घ्रारिया। 
करत पूज शुद्ध मन पाप सव जारिया 1।४०1। 


पता-खन्द्‌ 
जय जय नवे देव, कमं नगेवं । 
सुरकरेत सेव पुण्य करम ॥। 
जय पुज रचवे गुर गगा भावे । 
पाप मिटावे मुक्ति वरम ।1४१।। 
ॐ ही श्ररहन्तादि नव देव समुभ्योऽर्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा ।। 


| गीता 
नव देव ह ये वीत्तरागी नाशते भव भय सदा । 


पुजहूं वसु द्रव्य लेकर भ्रादि व्याधिन दहो कदा ।। 
पुत्र मित्र पौत्र वाढं स्वगे सम्पत्ति भ्रायदहै। 


नष्ट होवे कमं सारे मोक्ष नारी पाय है ॥४२।। 
इत्याशीर्वाद 


(३६ ) 


निकसि जिन वदन ते भ्य महाभाग से । 
भेल गणधर महा प्रकाशि श्रनुराग से 11 
मातत जिन वाणि अरप श्रमण्य जीव तारियाः । 
मैनमू त्रिकाल श्राप जान शुद्ध बारिया ॥\३४५]। 
होत सप्त भभ मय देवि निर्दपिका । 
श्रादिश्रतएकंदहो हौत नही दोपिक्रा11 
मात जिन वाणि श्राप श्रगण्य जीव तारिया । 
मैनम्‌ तिका श्राप जान णुद्ध घारिया ॥३५॥। 
पूज्य हो मातं हम करत श्रद्धान को । 
पापं पुण्य नार कर लहत शिव थान कौ |, 
मात जिनिवाणि श्राप प्रगण्य जीवं तारिया । 
मै नमू तरिकात श्रापि जान शुद्ध धारिया ।\३६॥ 
' देव श्ररहन्तने भाक्षिया धम को) 
स्या्राद है वह्‌ नष्ट कर कम को 
वम दव पूजत ग्रनन्त मुख पालिया 1 
मै तेम त्रिकालं म्राप्‌ जन्म मफन कर लिया 13७11 
क्षमादि दश वम व्रर्‌ ररनतय जानिएं ! 
दै श्रित श्रादि घम भव्य पर मानिए 1; 
चम देव पूजने ग्रनन्त सुख पालिया । 
मै नम्‌ त्रिकगत्त श्राप ज्म सफलं केर लियो \॥३८॥ 
धरत भव्य वर्मं को हत्त कल्याण हीं । 


( ४२) 


समलयागीरी गोशीर सुगन्धित केणर सघ धिसलाऊ । 
लेप करू प्ररहन्त प्रभुपद स्रसृति ताप मिटा 1 

श्री भ्ररह॒न्त सकल परमातम केवल जानी राजे । 

होवे मव भव माही सहाई याते भव भय भाजे 1 
ॐ दही षट्‌ चत्वारिणद्‌ गुरौपेत श्री अररहेन्त॒परमेष्टिम्य 
ससार ताप विनाश नाय चन्दन निविपामीति स्वाहा ।\२।। 
ग्रनियारे शुभ ग्रक्षत ताजे चन्द्र किरण सम लाॐ । 
पुज करू जिन राज चरणा दिग श्रय निधि को पा ।। 
श्री अरहन्त सकल परमातम केवल जानी राजे । 
होवे भवे भव माहि सहाई याते भव भय भाजे ।। 
ॐ ही षट्‌ चत्वारिणद्‌ गुणोपेत्त श्री अ्ररहन्त॒ परमेष्ठि 

भ्योऽक्नयपद प्राप्तये म्रक्षतान्‌ निर्धपामीति स्वाहा ॥ 
भांति माति के पुष्प मूगन्धित उालीभर कर लाया । 
छोड प्रभु के उत्तम पदमे मदनं वाण विनिजाया 1! 
श्री भ्ररहृन्त सकल परमातम केवल जानी रजि) 
होवे भव भव माही सहाई यत्ते भव भय भजे ।। 
ॐ ह्वी षट्‌ चत्वारिशद्‌ गुणोपेत श्री अ्ररहन्त॒परमेष्ठि- 
भ्य काम बाण विनाशनाय पुष्पासि निविपामीति स्वाहा 11४11 
धेवर वावर लाड पेडा बहु विधि व्यंजन ताजे। 
थाल सजाकर भेट चरण डिगि रोग श्चुधा सव भाजे। 
श्री अ्ररहन्त सकल परमातम केवल जानी राजे । 


(४) 
श्रो रन्त पूजन 


जौगीराशा-स्यापना 
ना धात्तिया कम भ्रापने, पद पाया श्ररहन्ता । 
वैठ समवसूत दिन्य ध्वनि से तारे भव्य श्रन्नता1 
से उन त्रैलोक्य प्रभु को मन व्च काय त्रियोगा । 
श्राव्हानन्‌ हदि स्थापन करके नाश करू भव रोगा \\ 
ॐ हीपदु चत्वारिश गुणोयेत ग्रह्‌ त परमेष्ठिन्‌ 
श्रच्रावतराव तर सवोपट प्राब्हान । 
ॐ ह्वी पट्‌ चत्वारिशणदरगुणोपेत भ्ररहन्त परमेष्ठिन्‌ 
अनिष्ट तिष्ट ठठ स्थापनम्‌ 
ॐ द्वी षट्‌ चत्वारिंश शद्गुणएेयेत ्ररहन्त परमेष्ठिन्‌ 
अत्र मम सन्तिहितौ भव भव वेपट्‌ सन्निधि करण 


अथाष्टक (जोगी राशा) 
क्षीरोक्षथि को प्रासुक जलने मन हपितते भरलाया । 

जन्म जरागृति दुर करनको श्री जिन चर्ण चढाया 1 

श्वी श्रहन्तं सकल परमात्मं केवल ज्ञानी राजं 
होवे भव भव साहि सहाई याते भव भय भाजे ॥ 
ॐ वी श्री पट्‌ चत्वारिशदु गुणोपेत श्री श्ररहन्त परमेष्ठि । 
भ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जल निविपामीति 
स्वाहा ॥ 


( स्थ) 


तोय चन्दन ्रक्षत नीरज व्यजन दीपक जोवे। 

धूप महाफल श्रधं चढाऊ भ्रविनाणी पद सोवे 1 

श्री श्ररह॒न्त सकल परमातय केवल जानी राजे । 

होवे भव भय माही सहाई याते भव भग्र भाजे 1\८।। 

ॐ दी षट्‌ चत्वारिणद्‌ गुणोपेत श्री अ्ररहन्त परमेष्ठितभ्यो 
म्रनध्यं पद प्राप्तये भ्र्धं निविपामीति स्वाहा ॥1८॥ 


® अथ प्रत्येक अर्धं ® 
{ जन्म के १० प्रतिय) 
दौहै-नन्म तने जिनराज के ग्रतिणय दश्च वतलाय । 
स्वेद रदित प्रभुजी सदा पूञ्‌ ग्रधे चढाय ।। 
उ टी पसेव रहित ्रतिणय सहित भ्ररहन्त॒देवैभ्योऽ्ध्य 
निविपामीति स्वाहा ।\१)। 
होत नदी मल मूत्र जिन, निमल तन सूखदाय। 
ये भ्रतिशय अरहन्त के पूजो म्रधं चढाय ॥ 
ॐ ही मल मूत्र रहित ग्रतिणय सहित अररहन्त देवेभ्योरध्य 
निविपामीति स्वाहा ।!२।। 
समचतुरा सस्थान टै घाट वाध नही हौय। 
यह प्रतिशय तीजा कहा पूजो भ्र्धं संजोय 1 
ॐ दी समचतुर संस्थान श्रतिशय सहित अअररहन्त देवे- 
भ्योऽग्रध्यं निविपामीति स्वाहा ।1३1। 


( ४३) 


हषे भव भव माही सहाई याते भव भय भामे ।५॥ 

ॐ ही पट्‌ चस्वारिशद्‌ ' गुणौपत्त श्री श्ररहन्त परमेष्ठिभ्यो 

कषुधा रोग विनाशनाय नैवे निविपामीति स्वाहा 11 

गोधृत श्र कपु र रतन को दीपक सुन्दर जोऊ । 

शरारती कु जिन राज प्रभु की मोह तिमिर को खोऊ ॥ 

श्री श्ररस्हते सकल परमातम केवल ज्ञानी राजे । 

होवे भव भव माही सहाई यत्ते भव मय भाजे 11 

ॐ ही पट्‌ चत्वारिंशद्‌ गुणोपत श्री श्ररहुत परमेष्ठिभ्यो 

मोहान्धकार भिनाणनाय दीप निविपामीती स्वाहा ।\६।। 

दश विचि द्रभ्यकी घ्रप बनाई, अरति सुगन्धित भाई । 

श्रष्ट कम कै नाशन कारण श्रम्नि माही जलाई । 

श्री श्ररुहन्त संकल परमातम केवल जानी रजे ६] 

होवे भव भव माहि सहाई याते भव भय भजे 

ॐ ही पट्‌ चत्वारिंशद्‌ गुणोयेत श्री श्ररटन्त॒ परमेष्टिभ्यो 
भ्रष्ट कमं दहनाय घ्रूप निविपामीति स्वाहा ।1६। 

मौच चोच भ्रत्ति उत्तम श्रीफल दाडिम अमृत लावे । 

षटोडेश्री जिने राज चरण मे मोक्ष महाफल पावें 1 

श्री भ्ररहन्त सकल परमातम वैवल जानी राजे । 

दोषे भव भव माहि सहाई याते भव भय भाने) 

ॐ ही षद्‌ चत्वारिशद्‌ गुणोयेत श्री भ्ररहन्त परमेष्ठिम्यो 

मोक्ष फल प्राप्तये फन निविपामीति स्ाहा 1 


( ४६) 


नीरादिक से पूजि हो क्मरिपुं नन जाय ॥ 

ॐ ही मधुर वचनाति सहित भ्ररहन्त॒ देवेभ्यो ग्रर््य 
निविपामीत्ति स्वाहा ।\६।। 

वल जनन्त प्रभु का कटा म्नन्य पुरुप नही होय । 

भाव भक्ति उर धार के पून्‌ ग्रथ स॒जोय 1१० 

ॐ ही ्ननन्त॒वलातिणय सहित श्ररहन्त देवेभ्यो अर्धं 
निविपामीति स्वाहा 11 १०।। 

ग्रतिणय श्री भ्ररहन्त के जन्म तने दश जान । 

पूज्‌ अ्रघ्ये सजोय के पाऊं पद निर्वाण 1 

उ छी दश भ्रतिणय सहित श्ररहन्त देवेभ्यो पृणर््यि 

निविपामीति स्वाहा ।११।। 


अथ केवल ज्ञान के दश अतिशय (आ्डिल) 
जहा जिने्वर वैठ समवसृत हाल जी । 
वह्‌ योजन श्त ॒होय नही दुष्कालजी । 
एसो ग्रतिणय होय महा जिन राय के। 
मन वच तन से पूज्‌ प्रभु सिर नायके 11११। 
ॐ ही शत योजन दुभिक्न निवारकं श्रतिशय सहित श्ररह॒न्त 
देवेभ्यो अर्धं निविपामीति स्वाहा 11 
होय गमन भ्राकाशप्रभुका जान जी। 
देव भक्तिमे प्राय करे गण गान जी 1 


( ४५) 


व च्ृपभ नाराच है सहनन उत्तम धाधार । 
यहं ग्रनिशय प्रथ के कहा पुजु र्वं उतार 11४11 
ॐ ही वजब्रृपभनाराच सहनन ग्रतिश्य सित श्ररहन्त 
दैवेभ्यो श्र्ध्य॑ निविपायीति स्वाहा 11 
सुरभित तन सुखदाय है यह श्रतिशय वत्तलाय 
श्रते स्रजोऊ थाल भर पूज मने वचे काय ॥ 
दही सुगन्धित शरोर प्रत्तिशय माहित श्ररहन्त देवे- 
भ्योऽगरध्यं निविपामीति स्वाहा 1)५।1 
रप महा सुन्दर धना' काम देव शमय 1 
उत्तम श्रध वनाय कर पूजू हप चडाय॥ 
ॐ टी महारुपातिशय सहित श्ररहत देवेभ्योश्रध 
\ ,  निविपामीति सवाहा 11६॥ 
श्राठ अ्रयिके पुन इक सहस्र लक्षण गणकी खान। 
पूजो श्रध सजय के होय कम की हाने ॥७) 
ञी शुभ लक्षण ग्रतिणय सदत ग्ररहन्त देवेभ्यो ग्र््य 
निविपामोति स्वाहा ॥ 
श्वेत वरा श्रोरित महा तनमे प्रयु कैजान। 
यह भ्रतिशय अनूपम सही पूज्‌ सुचिमनठान । 
ॐ हु श्वेत वण भोरितातिशय सहित श्ररहन्त देवेभ्यो- 
श्रध्यं निविपामीति स्वाहा ।॥८।। 
मधुर मधुर वाणी कट्‌ जन मोदित द्धौ जाय, 


{ दस } 


सव विद्या के ईष्वर हो जिन रायजी । 
व्यावेप्रभुको कर्म ने दुख दायजी ।।एसो।। 
ॐ दवी सक्रल विद्या चिपत्यातिणय सहित श्ररहृन्त देवे- 
भ्योऽ्घ्य' निविपामीति स्वाहा ।। १७।। 
पुद्गल पुजनुएक होप यह्‌ तन वना । 
छाया नही प्रभु होय म्राप भ्रतिगय घना |, 
ॐ ही चछया रहित ग्रतिशय सहित ग्ररहन्त दैवेभ्योऽघ्य' 
निविपामीति स्वाहा 1 १८।। 
वे नही नख केण कभी किसी कालम । 
नाण घातिया कमे रहे निज चाल मे ।!एसो।। 
ॐ हीं नख केश वृद्धि रहित अ्रतिशय सहित श्ररहन्त 
देवेभ्योऽध्यं निविपामीति स्वाहा ।। १९।। 
टमकत नाही पलक बन्द नाही खुले । 
नासा हष्टि लगाय कर्मं सव दल मले ॥ 
ॐ ही नेत्र भो चपलता रहित भ्रतिशय सहित भ्ररहन्त 
देवेभ्योऽ्ध्यं निविपामीति स्वाहा ।।२०।। 
दौहा-ये ग्रतिशय केवल तने हं रागम परमाण । 
पूज्‌ भ्रर्ध्य सजोय के उपजे केवल ज्ञान ॥ 
ॐ ही केवल जान दश अ्रतिजय रहित श्ररहन्त देवेभ्यो 
पूर्य निविपामीति स्वाहा ।। 


( ७ )} 


एेमी श्रत्ति्चय टोय महा जिन रायके। 
मन बच तन से पूज प्रमु सिरनामके)] 
ॐ धी श्राकाश्च गमनातिशय सहित श्ररहन्त देवभ्योऽघ्ये 
* निविपामीति स्वाहा ।। १२11 
जदा विराजे ईणमू भवि हितकार जी । 
मार सके तिस ठर नही किस वार जी 1।एसो। 
क ही म्रदया भावातिणय महित श्ररहेत देवेभ्यो श्रयं 
निचिपामीति स्वाहा ॥ १३, 
होय नही उपसग प्रभुजी श्रापको 1 
देव मनुष्य पशु करे नदी सन्ताप को 'एसो)! 
ॐ ही उपसग रहित ग्रतिशय सहित श्ररह॒न्त देवेभ्यो श्रयं 
निनिपामीति स्वाहा 11१४।॥। 
क्युधो रोग से पीडित सव जन देसिया । 
जीत क्षुधा श्रा प्रभु नटी लेखिया ।\एसो1 
ॐ टी कवा हार रहित ग्रतिणय सदत भ्ररह त्‌ देवेभ्यो 
अर्ध्यं निविपामीति स्वाहा ।(४५।। 
तिष्ट समवमृत वीच प्रभु जी राजते । 
मुग्व दीदे चहु रौर महा सुल काजत्ते । एसो) 
ॐ ही चतुर मुखविराजमाना ग्र्तिणय सहित श्ररहृन्त 
देवेभ्योऽध्यं निविपामीत्ति स्वाहा ।१६॥। 


( ५० ) 


कपा 


सर्वानन्द होय जिनेन्छ्र वन्दे नुरपत्ति प्रादि खगेन्द्र । 
यह्‌ प्रतिशय जिनसाज कटाय >ेवोकृत्त है जिन श्रुत माव } 
ॐ दी स्वानिन्द कारक श्रतिणय सहित अरहन्त 
देवेभ्योऽथ्यं निविपामौति स्वाहया ।॥२६॥1 ` 
कटक रहित भूमि युभजान जह विराजे हौ भयवान 
यह्‌ प्रतिजय जिनराज कहा देवोत हे जिन श्रुत गाय । 
ॐ दी कटक ररह्तातिणय सहित श्ररहन्त देवेभ्योर्ऽ््य 
नितिपामीति स्वाहा 1२७) 
नभमे होता जव जव कार सव जीवो को मुचद भरपार्‌ । 
यह्‌ ्रतिणय जिनराज कटाय देनोकृत है जिन श्रृत गाय । 
ॐ दरी ्राकाञे जयं जय कार्‌ शन्दात्तिशय सहित श्ररहन्त 
देवेभ्योऽ्घ्यं निविपासीति स्वाहा ।\२८॥ 
गन्धोदक की व्रृष्टि सुखार करत देव सुख लदट्त श्रपार । 
यह्‌ ग्रत्तिशय जिनराज कहाय देवोकृत है जिन श्रुत गाय । 
ॐ ही गन्धोदक ब्रप्टयातिणय सहित ` प्ररहन्त॒देवेभ्योऽघ्य ध 
निविपामीति स्वाहा ।।२६।। 
पदतल प्रु के कमल रचाय महिमा है जिनवर सुखदाय । 
यह्‌ ्रतिशय जिनराज कहाय दैवो कृत है जिन श्रुत गाय । 
ॐ दी पदतल कमल रचनातिशय भअ्ररह॒न्त देवेभ्योऽर्घ्य 
निविपामीति स्वाहा ॥॥३०।। 


(५६) 


श्रय देवकृत १४ थतिश्चय (चौपाई) 
श्रद्ध मागधी भाया जन, सव जीवो कौ मुखद वसानं । 
रह्‌ भ्रतिष्य जिनराज कटाय देवोकृेते है जिन श्रुत गाय ।1 
ॐ दी श्रवमागधी भाषा प्रत्तिणय सर्हित श्ररहन्त 
देदेन्योऽ्ध्यं नितिपामीत्ति स्वाहा ।॥२१॥ 
सय जीवो म मेष्री हीय पून्‌ प्रभुको श्रध मजौय ! 
पह्‌ श्रतिशय जिनराज कहाय देवोत है जिन श्रुत गाय ॥ 
३५ टी सव जीव मैनी भाव श्रतिश्नय सहित प्ररहुन्त 
देवेभ्योऽष्यं निविपामीति स्वाहा ॥२२॥ 
पट्‌ शतु के फल पतने जोय जह जिनराज विरामे सोय । 
यह भ्रतिशय भिन राज कटाय देवादरृत है चिन श्रुत गाय। 
& ह्री पट्‌ ऋतु फल पुप्पातिशयसर्ित्त प्रहत 
दवेभ्योऽघ्यं निविपामीति स्वाहा ।।२३।। 
एना सम भूमि चमकाय वरत चरण जते श्राप सुखाय । 
यह्‌ ग्रतिणय जिमराज कहाय दैयाषरृत है जिन श्रूते माय} 
ॐ ही दपण सम भूमि ग्रततिणय रहति श्रर्टन्त 
देवेभ्योऽध्यं निर्धिपामीत्ति स्वाह्य 11 २४॥ 
सुरभित मन्द पवन हितदायम रव जीवौ केमनेषो भाय) 
मह्‌ श्रतिश्य जिनराज कषाय देवोत है जिन श्चत्त गाय । 
ॐ हीं सुरभिते पवनातिश्य सादित श्ररह ते देयेभ्योऽ््यं 
निविपामीनि च्याहा 1\२५॥1 


( ५२) 
अथाष्ट प्रातिहायं (जोगी राक्षा) 


बृक्ष श्रगोक महा सुखदाई दीस सुन्दर भाई। 
रोक हरे सव जीवो का प्रमु ग्रह महिमा च्रधिकाडई ॥ 
प्रातिहायै वमु जिनवर सोदर मन को अत्ति दही मों 
पूजो वसु विधि द्रव्य सजौकर श्रव्निाजी प्दद्ीदै।। 
ॐ छी अ्रणोक वृक्ष प्रातिहार्वं सहित भअ्ररहन्त देवेभ्योऽध्यं 
निविपामीति स्वाहा ।1३५।। 
देव भक्तिमे आकर प्रमुकौ पुप्प को वपवि । 
स्तुति पदे, करे पद ्रचैन निर्मल गृण को सावे । 
प्रातिहायं वसु जिनवर सोहै मन को भ्रति ही मोहे) 
पुजो वमु विवि द्रव्य सजोकर अ्रविनाणी पदहो दे 11 
ॐ ही पुष्प वृश्च वृष्टि प्रातिहार्यं सहित श्ररहन्त देवेभ्यो््य 
नतिविपामीति स्वाहा ।३६।। 
दिव्य ध्वनि शुभ वषं जिनवर सव जीवो सुखदाई । 
पाष विनादे शुभ पथ भासे पुण्य वटे अ्रधिकाई ।1 ` 
प्रातिहाये वसु जिनवर सोह, मन को श्रि दी मोहे । 
पूजो वसु विधि द्रव्य सजोकर प्नविनाश्षी पददहोरहै। 
ॐ ही प्रातिहायै सहित श्ररह॒न्त देवेभ्योऽध्यै 
। निविपामीति स्वाहा ।\३७॥। 
पर्व॑तसे ज्यो जलकौ धारा पडत लगे वह प्यारी) 
"त्यो प्रभ चवर ठरे चत षष्टी सूमन करे जयकारी 1 


[1 


{५६१} 


श्रि निमलल श्राकाश लच्धाय सव जीवो क्य मन हर्पाय ! 
यह्‌ श्रतिशय जिनयज कहाय देवकृत है जिन श्रुति गायं 1 
2 ही जयनं निर्मल श्रतिशय सहित प्ररहन्त देवेभ्यो 
भ निविपामीति स्वाहा 1३१1 
धरम रहित सव दिश शोभत, जहा विराजे श्री भगवन्त 1 
यह्‌ श्रतिणय जिनराज काय देवोत है जिन श्रुत गाय । 
छ्द्टी सव दिशा नि्मेल ब्रतिशय महित अरहन्त देवेभ्यो 
ऽयं निविपामीतति स्वाहा ।\३२। 
धम चक प्रम श्रागे सोय महिमा जिनेवर कहत त होय 1 
यह्‌ श्रतिफय जिनराज काय देबोढृत है जिन श्रुत गय । 
ॐ दी धम चक्रम्रत्तिशय. सहित प्ररहुन्त देवेभ्योऽ््यं 
निविपामीत्ति स्वाहा 1\१६।) 
मगल द्रव्य प्रष्टं शुभे जेय, देव भक्ति वश सरत स्वमेव । 
यहु श्र्तिशचय जिनराज काय, देवोन है निन्रूत गय । 
ॐ ही देवकृत ्रप्ट मगल द्रव्यग्रतिणय सहित भ्रट 
देवेभ्योऽध्यं पिविपामीति स्वाहा 11३४} 
दोहा~चवदह्‌ रतिणय करत ह सुमन भक्ती मे प्रान 1 
पूजे श्र्यं चेदय के पवि पद निर्वाए ।\१४। 
& ही चतुर्दश भ्रतिशय सदित अरन्त देवेम्यौ पार्यं 
निविपामीति स्वाहा 11२५१ 


+ 


ॐ ही देव दुन्दमि प्रातिहा्य॑सहित अ्ररहन्त देवेम्योरध्यं 
निविपामीति स्वाहा ।1४१॥ 
चन्द्रकान्ति सम छत्र तीन शुभ, रत्न जडित सुखकारी । 
रत्नमालिका लटके उसमै तीन जगत दुखहारी 11 
प्रातिहाये वसु जिनवर सोह मन को अरति ही मोह 1 
पूजो वसु विधि द्रव्य सजोकर ग्रविना्ी पदहोर्है।। 
ॐ टी दत्य प्रातिहायं सहित श्ररहन्त दं वेभ्योऽ्व्य 
निविपामीति स्वाहा ।1४२॥ 
दोहे | 
तरु प्रशणोक शुभ पीठटहै भामण्डल युखदाय। 
चवर द्भुरे चोसठ विमल पुष्प ब्रुष्टि वषय ॥ 
दिव्य ध्वनि नित खिरत है वजत दुन्दुभि सोय । 
तीन छत्र सिर सोहते पूजे मन शुध होय ॥ 
ॐ दी भ्रष्ट प्रातिहायं विभूति सहित श्ररहन्त देवेभ्योऽध्यं 
निविपामीति स्वाहा 11४१।। ` 
अथ अनन्त चतुष्टय अर्धं (सुन्दरी छन्द) 
दशेगुण भी श्रनन्त लखावही ध्याय जिनवर शिव सुखपावदही ! 
सो यज्‌ सवेन जिनेण को अरधै दे पद पाऊ मोक्ष को। 
ॐ टी ्रनन्त दशेन सहित ग्ररहन्त देवेभ्योऽघ्यं 
निविपामीति स्वाहा ।।४३।। 


(५३) 


प्राततिहायं वसु जिनवर सोहे मनकोश्रतिटी मौह । 
पूजो वमु विधि द्रव्य सजोकर श्रविनाशी पददयेह॥। 
ॐ ही चतुपष्टी चामर विज्यमान प्रातिहाय सहिते ्रर्हन्त 
देवेभ्योऽव्य निविपामीति स्ाटा ।॥२८॥ 
रत्न जडित मिहासन सुन्दर लागे वह्‌ ग्रति प्यास । 
श्रधर विराजे उस पर जिनवर देव करे जयकारा । 
प्रातिह्यय यमु जिनवर सोह मन बो ग्रति ही मोहे । 
पूजो वमु विचि द्रव्य मजोकर ग्रविनाणी पदहोहै।। 
ॐ ही सिदामन प्रातिहाय महित भ्रर्दन्त देवेभ्योऽ्य 
निविपामीति स्वाहा ।।३६।। 
मेटो सूय लज्जित हो जयि तनु भामण्टल भारी 1 
तपि सप्त भवोत्रि वाते दशत हं मुखकरारी॥ 
प्रातिदा्य वमु जितवर सोह मन को धत्ति ही मोह । 
पूजो यमु विधि द्रव्य सजोपरर ्रविनाशी पदहौोदहै।। 
ॐ हौ प्रभामण्डन प्रात्िदाय सहित श्रर्दन्त देवेभ्योऽध्य 
निविपामीति स्वाहा ।1८०॥1 
दै वज्रे नाना वाजे दुन्दुभि भद्र वहावे । 
सुमन परे ए मान भक्तिमे मनम वहु हूषवि 1 
प्रात्निदाय वनु जिनयर सोहे मनौ भ्रतिरौ मदे । 
पूनो वतु विधिदरव्य जोक आिनानोषदहोरै॥ 


( ५६ }) 


येदहैसु ्रतिणय जगत गुरुके प्रीति मनमे लाइया | 
नीरादि वसु विधि द्रव्यते जित देव पदमे चाहा) 
ॐ ही पट्‌ चत्वारिश्द्मुणोपेत भ्ररह॒न्त देवेभ्यः परार्ध्य 
निविपामीति स्वाहा ॥ 
ॐ दी श्री ग्ररहृन्त परमेष्टि देवेभ्यो नम स्वाहा ।। 
यहं € वार पुष्पो से जाप करे । 
ॐ अथ जयमालां @& 
दोहा-खछह्‌ चालीस गुण को धरे, सकल प्रभु कहूलाय । 
साऊ भ्रव जयमालिका दुरित महा मिदि जाय ॥ 
त्नीटक 
नही दोप श्रमारह है तुममे । 
ग्ररहन्त देव हम कहत तुम्हे ॥ 
जय ऊध्व म्रधो प्रर सध्य तने। 
सब जीवे नमे तव भक्ति सने 11 १।५ 
षट्‌ मास पूवे प्रभु गभं तने। 
अररु गभे रहै नव मास भने। 
जय रत्नसु बृष्टि कुवेर करे । 
जय नृप ्रागण मे मोद भरं ।1२।। 
जय अ्रष्ट कमारी सु मात सेय । 
हर विधि से उनको मोद देय ।। 


( ५५) 


होय जान भ्रनन्त नु मानिए, तीन लोक चराचर जानिए । 
सो यजु सवन्न जिनेशको श्रधदेध्रद पाऊ मोक्ष कौ ॥ 
ॐ ही श्रनन्त जान सहित अ्रगहन्त देवेभ्योऽध्य 
। निविषामीति स्वाहा ॥ ८४ 
मुव ग्रनता नन्त सु पीडया, व्यान वत जिन कम सिपाठरया । 
सो यजू सवक जिनेण वौ श्रध दे पद पाडं मोन कौ ॥ 
< छवी ग्रनन्त मृ सहित श्ररन्त दवेभ्योऽय 
| निविपामीति स्वाहा 1 ८५। 
ग्रनन्त वीयत्य प्रवाशिया, भ्रन्तराय सुभट श्ररिनाशिया। 
सो यजू सवज जिनेश का श्रयदे पदर पाऊं मौक्षको 1 
ॐ (टी श्रनन्त वीर्यं महित अदन्त देवेभ्योऽध्य 
निविपामीति म्बाहा । 
गीता-टग ग्रनत नान श्रु मुस वीय गग्यर ने वदु । 
होत ई स्वन ध्रभु गे मो नारी वे ल्ह ।॥। 
पूज हु उर भक्ति -रकर पाप मेरे नाण्हो। 
अन्त शियि नारौ वरु मंनान भानु प्रकाश टो ॥ 
ॐ छी प्रन त चतुप्टय सहि श्ररहन्नं देवेभ्यो पृरध्यि 
निगिपामीति स्वाहा ।। ८६॥ 
जम दलं दथ आनि वेवन उव डत चौदह मने। 
षसु प्रानिहापमू ट्‌ चुनुप्टय गृ छियालिम मुभ चन । 


(५८) 


सिर कल दोलन ग्रानन्द पाय 111) 

णची किया नेव्रश्रजननु म्रा । 
प्रभु चस्त्रा भूपा दिये पिनां 1 

जय द्वितीय मयक समान प्रभु । 
वट चने घ्राप चय जान विभ 11९1 

जय प्रथिर लखा ससार खार । 
वैराग्य हु्रा तव॒ युखद सार 1। 

लौकान्तिकि भ्राये स्वर्मं॒व्रहया। 
सवोध पारे जिन सु ब्रह्म ।1१०।। 

जय वैठ शिविका चये प्ररण्य । 
क्चलोच किये प्रभु -धन्य घन्य 1 

जय मनपर्येय प्रभु प्रगट जान । 
हो तपकर घर तुम णुक्ल ध्यान ।1११।। 

जय धाति कमं चक चूर किया । 
जय केवन जानु श्राप निया 

जय समवसरण उपदेश देय । 
मवि जीवो को भव उद्धरेय 1\ १२1 

जय जन्म तने ्रतिशय दश है| 
जय केवल जान लहे दश टै ।। 

जय दैव. चतुर्दश हषं करे । 
वसु प्राति हायं सुख सज्ज खरे ।। १३। 


( ५७) 


जय जस्म्‌ हुग्रा प्रमु राप ज्ञान । 

घर धरम मगल भाय गानं 1)२।) 
जय तीन लोकः मे ट्प दयाय] 

जय नक जीय समता लदा ।। 
यह श्रतिराय प्रभु जी श्राप जान! 

नही दोय प्रन्य प्राणी महान ॥४॥। 
जय दन मोद धर वैठनाम। 

एिरावत ले परिवार माग ।। 
षनद्राएी जाय प्रसूति यान 1 

प्रभु नेय गोदमे हप ठान 11५1 
मिज पत्तिक दे सम सूय वाल) 

वह्‌ निरस्यं कटं प्ररु दै कमाय \। 
जय वप्त ृभ्रानही दश पाय। 

टज्जार नयन नु वर वनाय ।*६॥ 
केर ताल नृत्य सु भक्ति धार! 

ट्प शचीद्र मन मे अपार ॥ 
पग घरे छमा छम दमु चान ! 

जयय्जेषघूघरु पे गु जात 1७) 
प्रि चद गज मेरु पिदर जाय! 


श्रर क्ीरोदय्पिा कीर ताय ॥ 
तेव न्हेवन पिया व्रंसोक्य साय) 


( ६० ) 


जय शद्ध चेतना करत जाप ॥ 

जय परमदेव परमातम हो) 
जय ध्याता ध्यान गृणातम हो 1 १६।। 

जय हरि हर ब्रह्मा प्राप कहै । 
जय शकर विष्णु नाम लहै । 

नव केवल लचन्धि भ्राप लस) 


जय ध्यान महा शुभ राप वसे ।२०।। 
मै भ्रमर किया परश्चु भूल श्राप । 


फल पाया वहु जिस पुण्य पाप ॥ 
श्रव हरो हमारी पीर नाथ । 


याते पकडे प्रभु ्राप साथ ।२१।। 
जय स्याद्वाद शासन श्रन्रूप | 


नही वाधित हये मिथ्या स्वरूप ।। 
सब विद्या के प्रभु ्राप ईश । 


जय पापह्रो मम हे जगीश 11२२) 
तब नाम लेत सब विघ्न जाय! 


जय भूत प्रेत सव ही नशाय 
ससार लखे यह्‌ प्रथिर रूप । 


दुख पाये जिससे त्रिजग भूप ।।२३॥। 
हो परम देव गुण गण भ्रपार। 


हम तुच्छं वुद्धि नहि लहत पार ॥ 


(५६) 


जय नन्तं चतुप्टय श्प गहै) 
प्रभु गुख ध्ियानिस नित्यरहै 1 

जेय लक्षण मह्रं ष्ट शुद्र 1 
हा त्से ञ्रापमे ग्रति विशुद्धे 1 १४।। 

"जय मोक्ष माग के नेत्ता हो! 
अर्‌ वेम ल वे भेत्ता हौ। 

जय भूत भव्रिप्यत्‌ वतमान । 
पर्यय भलकत्ति श्राप जान 11१५1 

नही कवला हार सुश्रापतेय। 
सव जान पदार्थ नित्य हूय ।॥ 

पिव रमणी कै भते श्राप] 
जय कम बाटन हौ सुचाप ((१६।। 

जयस्वेल ज्ञेय के ज्ञाता हो 1 
पर निजानदे कै पाता हौ 1 

होदेव मेर दिए म्रा वमो । 
तव ध्यान धरे हुम कम नसौ 11१७॥ 

तव गुण चिन्ते हम वार वार 1 
जिससे टसत्ती आपद श्रषार्‌ 1) 

''प्रभ्रु राप जगत के भूप दो 1 
श्र नाना रहित कृदरूपण हय ।\*८॥ 

जय महिमा श्रगम अपार श्राप । 


( ६२ ). 


ॐ ही एमौ सिद्धाणं श्री परमेष्ठिन्‌ श्ररावतरावतर । 

सवौपट इत्याब्हाच्‌ । 
ॐ छी रमो सिद्धाण श्री सिद्ध परमेष्ठिन्‌ ग्रव्रतिष्ट तिष्ट 
ठ ठ स्थापन । 

ॐ ही णमो सिद्धाण सिद्ध परमेष्ठिन्‌ श्रत्र मम 
सन्निहितो भव भव वपट सन्निधिकरया 1 

अथाष्टक (तरिभंगी) 

गगा जल लाया घार चढाया अ्रति हुलसायां सिद्ध महा । 
त्रय रोग नशावे भक्ति वढावे होवे सुक्ख अ्रनन्त ग्रहा ।। 
जय सिद्ध महन्ता जिव तिय कन्ता पूजे सन्ता भगवन्त । 
मे गाऊ ध्याऊ कर्मं नगाऊ णिव पद पाङ हुलसन्ता ।1 १1 
ॐ ह्वी णमो सिद्धांण श्री सिद्ध परमेष्ठिम्यो जन्म जरा मृत्यु 
विनाणनाय जल निविपामीति स्वाहा ।। 
शुभ केशर चन्दन दाह निकन्दनं भव भय भंजन गुद्ध श्रहो । 
ह चरण चढाया ताप नशाया यृख उपजाया नष्ट न हौ ॥ 
जय सिद्ध महन्ता शिव तिय कन्ता पूजे सन्ता भगवन्ता । 
मे गाऊं व्याऊ कमे नशाड शिव पद पाठ हलसन्ता ।। 

ॐ ह्वी रमो सिदधाण सिद्ध परमेष्ठिभ्य संसार ताप 
विनाश नाय चन्दन निधिपामीति स्वाहा ।२।। 
भ्रक्षत भ्रणियारे उज्जवल प्यारे धोय संमारे हम लावे । 
वहु पुज चढवे तुम गुण गावे, सुख अरति पावे हषवि ।। 


भ 


(६१) 


ग्द पकज मे हौ नमस्कार । 
जय “सूरज” को प्रभु तार तार ।1२४॥ 
धता 
जय जय जयमाला परम रसाला मावे ध्यावें पाप हरे । 
नाशत भव ज्वाला गुणं मणि माला पावे सुक्व 


॥ 


श्रनन्त खरे 1 
ॐ "ही पट्‌ चत्वारिणद्‌ गुण सहित प्ररहुन्त परमेष्टिभ्योऽ््य 
निविपामोति स्वाहा ॥ 
अडिल 

जौ भवि पूजे महा जिनेश्वर राय जी 1 

पाप ताप श्र विघ्न टरे दुख दाय जी।1 
पुत्र मिन श्रौर सम्पत्ति हो श्रधिकाय जी । 

श्नुेम से शिव नार्‌ वरे सुख दाय जी ॥ 

५ 1\ इत्याशीर्वाद ।1 

श्री सिद्ध पूजा (डिल) 


श्रध्व लोक कै श्रन्त वात मे जानिए । 


ज्ञान शरीरि कर्मं रहित पहिचानिएु \! 
भ्रष्ट गूणो को धार निकल जिन श्राप दी । 


॥ करू प्रभु श्राब्दान भटे सन्तापदही 1 


॥ 


( 


(९.1 


उ ह्वी एसो सिद्धाणं सिद्ध परमेष्ठिभ्यो मोहान्धकार 1 
विनाश नाय दीप निविपामीत्ति स्वाहा ।\६।) 
वहु धू द्शंगीरहै ब्हुचंगी वैसांदरमे हम सेवे, 
हम कमे उडावे शिवे सुखे पावे जिन गुण गावे पद सेवे ! 
जय सिद्ध महन्ता शिव तिय कन्ता पुजे सन्ता भगवन्ता । 
मै गाउ ध्याउड कमे नगाड जिवपदपाउ हुलसन्ता । 
ॐ ही णमो सिद्धाण सिद्ध ॒परमेष्ठिभ्योऽष्ट कमं विना 
नाय धूपं निविपामीति स्वाहा 11७11 
नारिग सुपारी दाडिम प्यारी फल ग्रति भारी थाल भरा । 
जिन चरण चटढाड शिव पद पाड शीस नवाउ सिद्धवरा ॥ 
जय सिद्ध महन्ता शिव तियकन्ता पूजे सन्ता भगवन्ता । 
मै गाड ध्याड कमं नशाड शिवपदपाउः हुलसन्ता ॥ 
ॐ ह्वी णमो सिद्धा सिद्ध परमेष्टिभ्यो- मोक्ष फल प्राप्तये 
फल निविपामीति स्वाहा ।\८]। 
ले द्रव्य समारा भ्रष्ट प्रकारा हप वढाकर ल्यावत ह! 
जिन चरण चढावे मंगल गावे सिद्ध महापद पावत है ॥ 
जय सिद्ध महन्ता शिव तिय कन्ता पूजे सन्ता भगवन्ता 1 
भे गाड ध्याड कर्म नणाड शिवपदपाउ हुलसन्ता । 
ॐ ही णमो सिद्धाख सिद्धपरमेष्ठिभ्योऽनध्यं पद 
प्राप्तेय ग्रध्यं निविपामीति स्वाहा 11६1 


( ६३ ) 


मरय सिद्ध मन्ता शिवं तिय वन्ता पूजे मता भगवन्ता। 
मै गाऊ, ध्याऊ कम नणाउ शिवे पदपाउ हलसन्ता 1 
ॐ ही समो मिद्धास सिद परमेष्टिऽ्घ्यो भ्रक्षय पद प्राप्तये 
ग्रक्षतान्‌ निर्विपामीति स्वाह ।।३।। 
चम्पा मच कन्दा श्रमल सुगर्वा भ्रमरं प्रनन्दा चालं भग 1 
म फूल चढाऊ श्रेष्ट काऽ काम नशा दुष्टं खरा ॥ 
जय सिद्ध महन्ता शिव तिय कता पूजे सन्ता भगवता] 
म गाड ध्याड कर्म नशा शिव पद पाड हुलमन्ता ।। 
ॐ ती रमो सिद्धाण सिद्ध परमेष्ठिभ्य काम वाण विनाश 
नाय पुप्पाणि निविपामीति स्वाहा 1)४॥। 

ते घेवरं फेणी लाह पेडा व्यजन से वहु भाल भरे। 
जिनपद मे चोट दुई कर जोड क्षुधा रोग ॒तत्का्त ह्रे ॥1 
जय सिद्ध महन्ता शिवं तिय कन्ता पूजे मन्ता भगवन्ता । 
मै भाऊ ध्याउ कम नाड छिवपदपाड हुलघन्ता }} 

अ दछी णमो सिद्धाणं शी सिद्ध परमेष्ठिभ्य क्ष॒धारोग 

¢ विनाश नाय नैवेष निधिपामीति स्वाहा 1 ५।। 
हम धृत भर लंग्वे मन हपवि चरण चावे दीप महा । 
मौहान्थे नशावे तुम गख मानें पावे सम्यगूज्नान रहा । 
जय सिद्ध मह॒ता शिव तियक ता पूज सन्ता भगवन्ता ॥ 
भ गा ष्याऊ कमं नशाड शिवपदपाउड हुलसत्ता ॥ 


( ९६ ) 


लोकाग्र रजे निज ॒सुसाजे गुणस वसु तुम पाया । 

हम नमन करके पद यजे प्रति मोद मनमु वडाइया 1 

ॐ वी अप्टाविग मोहनी कमं प्रकृति विनायक सिद्ध 
परमेष्ठिभ्योऽर््यं निविपामीति स्वाहा ।!४।। 

संसार के सव जीव देवे चार श्राय वसि भये। 

ध्यान भासुर कर्म जारे नार शिव प्रिय नुम भये ।। 

लोकाग्र राजे निज सुसाजे गुणमु वसु तुम पाइया 1 

हम नमन करके पद यजे अ्रति मौद मनसु वढाइया ।। 

ॐ द्धी चतु प्रकार श्राय कर्मं प्रकृति विनाशक सिद्ध 
परमेष्ठिम्योऽ्ध्यं निविपामीति स्वाहा ।\ ५) 

ज्यो चितेरा चित्र खीचे नाम तदत जानिया। 

यह्‌ नाणकर जिन राज तुमने सुख सु प्रविचल ठानिया ॥ 

लोकाग्र राजे निज सुसाजे गुणसु वसु तुम पाइया 1 

हम नमन करके पद यजे अरति मोद मनसु वडाइया ।। 

२८ ह्री तरय नवति नाम कर्मं प्रकृति विनाशक सिदध 
परमेष्ठिभ्योऽ््यं निषिपामीति स्वाहा ।1६। 

गोत्र कम सु दोय विधिदहै नीच ऊच बखानिया। 

कर नाश रिपु यह्‌ है जिनेश्वर भ्रगरुलघ्र गुण जानिया ॥ 

लोकाग्र राजे निज सुसाजे गुण सुवयु तुम पाइया ॥ 

हम नमन करके पद यजे भ्रति मोद मनसु बढाइया । 


{ ६५) 


५ 
1 7 अथ)परस्येक अध्य; (गीता) + म्मा 
ये पच ज्ञाना वर्णीधाति ज्ञानः केवल पाद्या 1 ` 7 1 
+ { ल्लोक तेयं कोप्रगटःदेखे! निज स्त्ररप, लखाइया 1 
लौकाग्र. साजे निज सु, साजेः गुण सु वनु तुम पाडया । 
हर नमनाकुरके्‌ यजे सति मोद मनु जढाद्या }1 
ॐ छी पृत्रप्मकार, न्‌ वर्णी कृम्‌ विाशुक सिद्ध परमेषठि- 
। 17 1 योकय तित्रिपामीति स्वाहा) १।। 
दै कम दना दुशत्र्णी क्फ, पए ;सुवढकृलिया-1, 1 7 
नष्ट कर नव प्रफ़ृति-तिस करी - दर्शगुरा जिन. पालिया । 
7, 1 ह 
लोक प्रयाजे निज्‌ मुमाजे गुणमु वमु ,तुम पाइया 1 
11५11 11} 11] } |}. 
हम नमन करके पद यजे ग्रति मोद मनसु वदाय. ।। 
ॐ ही नव प्रकार दतावर्णी क्े'्रकृति विनाशक सिद्धः 
11 7117117 7 परर्भैपि 1 निर्भिषामीि 
ष्ठभ्योऽव्य निविपामीति स्वाहा ।1९॥ 
दै वेदनौ क फम्‌ तीजा दं वं सुख वहं देत । ह 11111 
नाथं कौत सहजं मे जिन, सुख श्रवाधसु तेत ह | 
सोकाग्र रजे निजं शुनि गुणसुः वसु तुम पाश्या 1 
हमे नमन' करके पेद यजे भ्रति मोद मनु वाया ।! 
ॐ ही द्धि प्रकार वेदनी कमे प्रकृतिं, विनाणक सिद्धप 
} फपतेभन 7-परमेष्ठिभ्योऽय निविपामीति स्वाहा 11द्। 
इक कर्म मोहनी) दुष्ट दे जो जगत जन सव वस-किया1- 
माण कीनाः ध्यान श्नगिनि पापसमकिति मुख ` लिया-॥ 7 


( ६०८ ) 


जय वोतरागः हौ-परम णत्तिः 4 
व रहित निभयं नुकान्त ।\२। 
जय उध्वे लोकं के ग्रन्ते जान, 1 
. जयवात वलय. मे राज मान । 
उत्पाद सुव्यय ध्रव युक्तश्राप, - . 
| ` हम करते, प्रु तुम नित्याजाप्‌ 11३1 
जय समृति भजन हो निसंग, 
°“; / “ ‹ 'जय समता 'रस के ग्रौपं गंग 
जये वघ कषाय विहीन श्राप, '' !` 
¡ 12, ,> , ` (जय नाश हए स्वकर्म पाष 1४} 
जय जाना वर्णी 'प्रकृत्ति पच; , -, -- 
~~, ~. तुमनाश करी नही र्दी, रंच५ 
जय्‌ पगा जानु. रभु प्रकट होय 
|] ~ ज्यो मेत नगर. .रवि उदित होय 11५11 
जय नाश दशेना .वण. ग्राप, , ~= 
नवे प्रकृति नणीधर ध्यान चाप । 
जय दशेन गुण पायो महान्‌, 
~` ` ज्यो लोक श्रलोक प्रकौंश मान 11६1] 
जय कंसं वेदनी हो विलीन, ` ` '“ ˆ ` ¦~ 
जय मोह राजसे विजय पाय न का 
। +9 "क? +; = -संम्पक्त्व महागण तुम लसाय 11७1] 


( ६७ ) 


म्री दहि प्रकार गोत कम प्रकृति विनाशक सिद्ध 
। परमेष्ठिभ्योऽध्यं निविपामीति स्वाहा ।।७॥1 
श्रटमसु रिपु का नाश करके, जाय श्र्टमभू वसे। 
वी्ंत्व शक्ति पाय करके भ्रात्म निज मे तुम ससे । 
लोकाग्र राजे निन सुसजे गुण सु वसु तुम पाद्या । 
हम नमन करके पद यजे श्रति मोद मनसु वढाद्या ॥ 
ॐ ही पच प्रकार श्रन्तराय कर्म प्रकृति विनाशक सिद्ध 
परमेष्ठिभ्योऽध्य निविपामीति स्वाहा !1८॥ 
दोहा-म्रष्ट कम को नष्ट कर, श्रष्ट महा गुण पाय । 
वसु विधि सुन्दरं द्रव्य से, पूजे जिनवर श्राय ॥ 
ॐ ही भ्रष्ट कम विनाशक सिद्धपरमेष्टिभ्यो पूर्णाञ्व्य 
निविपामीति स्वाहा ॥ 
ठ ही सिद्धपरमेष्ठिदिवेभ्यो नम॒स्वाहा 1\ 
( यहा € बार पुष्पो से जाप्य करे । ) 
* अथ जयमालां $ 
दोहा-उध्व लोक मे सिद्ध जे रजे लद महान । 
सुख श्रनन्तर को पारहै गावे हम गुण गान 11१॥ 
पदी 
जय सिद्ध शिरोमणौ जगतदेव, 
त शरैलोक्य प्रशु हम नमत एव । 


( ७6 } 


धत्ता 
जय सिद्ध महन्ता शिवतियकन्ता ग्रात्म रमन्ता ध्यावत हं । 
जय कमं विनाशी सगण प्रकाशी शुभ गुरा रागी याजं 11 १३।। 


ॐ ही एमो सिद्धाणं श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्योऽध्ये 
निविपामीति स्वाहा ।। 
सोरठा 
पूजो भाव सुधार सिद्ध महा जिन राज को \ 
ते उतरे भवपार राज करे शिव राय को] 


( इत्याशीवदि ) 
श्री आचायं परमेष्टी पूजा (हरि गीता) 


निग्रन्थ सूरि पद विराजे, ध्याय आसम ध्यान को । 
गृण तीस छह पालत सदा ही कहत हित मित बाचि को ॥ 
हुम क्रत श्राव्हानन प्रभोजी मो. हृद्य में श्राद्यै। - 
भ्रष्ट विधिः से पूजते हम क्म॑श्रष्ट नशाडये ॥ 
ॐ हीं षट्त्रिशत्‌ गुण सहित अ्राचायँ परमेष्ठि ` 

ग्रत्रावतरावतर संवैष्टि श्राब्हान ! 
ॐ ही षटत्रिशद्‌ गरा सहित श्राचा्यं परमेष्ठिन्‌ 

ग्रत तिष्ट तिष्ट ठ. ठः स्थापन ।, 

ॐ ही षटतिशद्‌ गुण सहित श्राचायं परमेष्ठिन्‌ - = ` 
। श्रत्र मम सन्निहितो भव भव सल्िधिकररं \। 


1 


{ ६६ ) 


जय श्रायु कम कौ हनि विशा 


1 † ~> ) जय श्रवाहुन गुराधर विशा । 
‡सय्र नामकम मे रहित रीय, ) 477 17 1१} ~ 


, सूम मूरापायो विमल मोय।१८॥। 
कित सोध कर्मं का कर बिना, 
नरे अगुर लघु गुण तुम भ्रकाण। 
प्रम ग्रन्तदूमयकामूतनाण, 1 ।\ ए\ +~ 
५५ १ ५ + वीयव शक्ति पार्‌ त्रिकाण ।६॥ 
जय श्रष्ट महागुण धरतश्राप) ' ~ ) 


, १५ मै-) णिवृः तित्ति प्िताप। 
जहा , एक्‌ सिद्ध राजे.महान्‌, प 


१ + +~} 7 तामध्य श्रननानन्त जान-11१०॥ 


यह्‌ भूमि भाख्वी सुद भास, 1 1 

{11 ~ हवति नियो } फा त्तिवास,। 
जौ ध्यान धुरे उन ्निद्ध गान, ५41 +~. 
1 ~~ -), ~ ~, पवि भविचल धुम मुक्यगाज 1} ११॥1 
हम तमन प~ उर भक्ति धार, न 
४१ इ वि 


शूरजमत चिनवे वारवार। 
पटद्माग मारी रूरप्रर = + » 


1 ध्रु क मरारिपु श्रर्ः चूर ॥१२।॥ 


( ७२) 


श्री श्राचारज पद सार मन वेच तन ध्यावे ।¦ ` 

। हुम उतरे भवदधि पारः याते गुणं ' गावें ॥1 
द्धी षटत्रिशदु युणोपेत श्राचायं परमेष्ठिदेवेभ्य 

कामबाण विनाशनाय पृष्पासिं निविपामीति स्वाहा ।1४।। 

ले व्यजन नाना भाति सनहर सुखदाई । | 
तुम भेंट धरे तज आंट मनमे .हर्पाई्‌ ॥। 
श्री श्राचारज पद सार म॒न वचं तन ध्यावे | त 
; , हम उतरे भवदधिपार याते गण गावे ।। 
ॐ दही षटचरिशद्‌ गृणोपेत श्री भ्राचायं परमेष्ठिदिवेम्यः रुधा 
, रोग विनाशनाय नेतरे निविपामीति स्वाहा ॥५॥ 

घत दीप मनोहर ल्याय जगमग होत ग्रहा । ५ 


क, 


, ¦, ,, हम करें ्रारती आ्राय .नाओे तिमिर महा ।। 
श्री म्राचारज पद सार मन्न वच- तन ध्यावे. ^ --.= ,' 


1, ;: , हम उतरे भवदधिपार यातेःगण गावे 1! 
द्वी षटत्रिशद्‌ गृखोपेतः प्राचार्य परमेष्वदिवेभ्यौ “: 
मोहान्धकार, विनाशनाय दीप निविपामीति स्वाहा ।1६11 
वहु द्रव्य सुगन्धित सार' ताकि दूपकरी} * : ¦` ` 
८1०५१ 1 सेवे वेष्वानर' 'डार कमं चिनाश् करी, 
शरी श्राचारज पद! सारं मन वच तन ध्यावे १) “` “` 
` ˆ“ ~` हम्‌ उत्तरे भवदधिपार याते गुणा मावे ।) 


श 


{४७९१} 


अथाष्टक-नन्दीश्वर पूजन (चाले) 
शुचि निर्मल जल भृ गार भरकर मँ लायो । 
तुम चरणन दे हुम धार जन्म मरण ढायो 1 
श्री श्राचारज पद सार मन वेच तन ध्यावें । 
हम उतरे भवदधिपार यते गुणगाये ।\ ६ 
ॐ ही पटर्मिशद्‌ गुणोपेत श्री भ्राचाय परमेष््दिवेभ्यो 
जन्म जरा म्रत्यु 'विनानाय जल निविपामीति स्वारा 1} 
गोशीर सर्गा यत सार कु कु धिस लार । 
प्ररु भव ्राताप निवार मनमे ह्पविं 11 
श्री श्राचारज पदसार मन वच तन ध्यावे । 
हम उत्तरे भवदधिपार याते गुणगावें ।। 
ॐ ही पटधिशद गुणोपेत श्री श्राचाय परमेष्दिवेभ्य 
ससार ताप विनाशनाय चन्दन निधिपामीति स्वाहा ।1२॥1 
ते चन्द्र किरण समणश्वेत प्रक्षत घोय घरे । 
हुम श्रक्षय निषि के हैत पदमेपुज करें ॥ 
श्री श्राचरज पद सार मा वच तन ध्यावें । 
हम उतरे भवदधिपार यत्ते गुण गवे 
ॐ द्वी पटतिशद गृणोपेत आ्राचाय परमेष्ठिदवोभ्योचक्षय 
~ पद प्राप्तय श्रक्षतान्‌ निविपामीत्ति स्वाहा ॥३॥ 
ले करके वहु विधि पल, डाली भर साये । 
४ परध ह्यो काम तिरसूल भव भव दुख पये ॥ 


( ७४ ) 


कोमलता उरमे घरे मादव वप अ्रमल्तान । 

शुद्ध द्रव्य से पजिषए सूरि पद गुण खान ।। 

ॐ ही उत्तम मादव धर्म प्रतिपालक श्री प्राचार्य परमेष्ठि 
देवेभ्योऽध्यं निविपामीति स्वाहा 11२) 

ग्रन्तर बाहूर एक है माया रचन पाय! 

ग्रार्जव गुण को धारते सूरि पूजो त्राय ।। 

ॐ ह्वी उत्तम श्राव धर्म प्रतिपालक श्री भ्राचा्यं परमेष्ठि 
देवेभ्योऽध्ये निविपामीति स्वाहा 1131, 

सत्य वचन वोले सदा सत्य धमं कहलाय । 

ग्राचारज यह्‌ धारते म्र्च॑त हम गुण गाय ।। 

ॐ ही उत्तम सत्य धर्म प्र्तिपालक श्ची श्राचाये परमेष्ठि 
देवेभ्योऽध्ये तिविपामीति स्वाहा 11४11 

तन स्वभाव से ्रशुचि है किस विधदहोयन शुद्ध । 

ज्ञान ध्यान तप आचरे करे ्रात्म प्रति बुद्ध ।, 

ॐ ही उत्तम शोच धर्मं प्रतिपालक श्री श्राचार्यं परमेष्ठि 
देवेभ्योऽध्यं निविपामीति स्वाहा \५।। 

इन्द्रिय पांचो वण करे काय छौ प्रत्तिपाल । 

इह विधि, दो सयम धरे भ्राचारज नमि भाव ।। 

उ ही उत्तम संयम धर्म प्रतिपालक श्री श्राचायं परमेष्ठि 

० देवेभ्योऽध्यं निविपामीति स्वादा 11६।। 


७३) 


ॐ हो पटतरिणद्‌गुणोपेश ्राचाये पंसेष्व्दििभ्यो) १ 
शरष्ट कमे दहता धरं निर्वपामीति स्वाहा 11७} 
+ इ 18 4.7 ~ 
वेल उस धार प्रासनं प्ीर्दघने # 11 
र 
1701171 पूरु रस रस गु ल मुर सुज सने! 
सण एर 
शरी आवास्म पद्‌ द मना वच तनै व्यव. 
स्म॑ उ्रेःमवदयिपार तत गण गौव \\ 
षा 111] ग] 10 1 + 77 त 
ह पटगरिशद्‌ मुणोपत श्राचय देवेभ्यो ` ` ` 
प्राप्तये [3 फल निविकामोति स्वाहा 11८]! 
जस चन्दनादि बहु त््ाय प्रव चठानतहु 1 , {गाः 


| , ,\\ गाचु, पर मुख दर्पथ सत्ति बढावत इ 
श्र श्राल्नारून पदु ःसार ¡मनू वच्‌, तन्‌ ध्यावे 1 


\7. दम्‌ ज्र मन्‌ सतु | 
ॐ ही पटचिशदू गुोपेत स्री ः्ाचाय परमेष्िदेवेभ्योऽनध्य 
~ }1 ¡ { 1 पद प्राप्तये श्ष्य, निविपामीति ताह 111 ६11 
0५111 । 1 "* युध प्रसेक पूजा 
दोहा-दु्ट जीय पीडा करै क्षमा भाय उर लोय 1; १} 
पूजो पद ब्राचार्यं कै मन यच काय लगाय 11}1! -~ 
ही उतम कमाधमे प्रतिपान्तक शरी त्राचाय यम्व्टि- 
>, ॥ १. देवेभ्योऽध्य 
 देवेम्योऽध्य निविपामीति स्वाह्य 112॥1 


(७६ ), 


ॐ टी भ्रनशन तपं प्रतिपालकाचा्यं परमेष्ठिदेनेभ्यौऽ्य 
4 । निविपामीति स्वाहा 11?। 

भूख से श्रद्ध ले भाग चवथा' गहै । | 
1. + 1 

ग्रास दोय ग्रास एक वृत्त एसो लहे ॥ 
भूरि महाराज को ध्यायः गुम भाव सो । । 
~, ', ` नीर गन्घं श्रक्षतादि पूजते चाव सौ 
ॐ हौ उनौदर तृ धारक आचार्य परमेष्ठिदेवेभ्योर्ऽघ्य 

, . ,> निविपामीति. स्वाहा ॥२॥ 
गोचरी जाय जव वृत्त सख्या. करे । 0 
; "^ 2." ` 5, लोभ,नही लाभ मै तोष्र रोष.ना.धरे + 
सुरि महाराज .को ध्याय शभ भाव सो 


११५. 


४ 
व 


१६ 


¡ ?। ~, नीर गन्ध-्रक्षतादि पूजते.-चाव^सो- 
ॐ ही, वृत्तपरिसख्यान तप धारकाचायं परमेष्टिदिवेभ्योश्ध्यं 
(~ निविप्रामीति `स्वाहाः)। १ 


लेय .छह 'रस विषे एक दोहीः भवे ।' 


¦ `.*~ ` नीरसी खयः कभी, रसनः वश ्ना) चले ॥ 
सुरि महाराज को व्याय शुम भाव सो । त 


{7 11 ष, 


(+ नीरगनध -्रक्षतादि.पूजते चाव सो ॥ 
ॐ टी रस परित्यागः तप-धारक्राचाये परमेष्ठिदेवेभ्योऽध्यंः 


= 
} { ~~ 1 ~+ ~---- 


स्क भ ६ ८ न ४ निविपासीति स्वाहा (881 


८५५ ) 


दादश विधि तेप श्राचरे श्रन्तर बाहिर जाने। 
सेद नही मनमे करे पून मिले शिव थान 1 
ॐ ही उत्तम सयम धम प्रतिषालक श्री श्राचा्यं परमेष्ठि 
ध देवेभ्योऽ्ध्यं निविपामीत्ति स्वाहा 11७11 
'परद्रव्यन से भिन्रहै रामद्रप नही होय) 
। त्याय घम निश्चय कटे भ्राचारज पद सोय । 
ॐ ही उत्तम त्याग धर्म प्रतिपालक श्री भ्राचाय्‌ परमेष्ठि 
" देवेभ्योऽ्य निविपामीति स्वाहा 11८11 
, भ्रन्तर बाहर भेद से सग के ह दोय । 
त्यागा उन मुनिराज ने धम श्रकित्चिन होय \\ 
ॐ ही उत्तम अ्रक्िचन धमं प्रतिपालक श्री ्राचाय परमेष्ठि 
देवेभ्योऽ्ध्यं निविपामीत्ति स्वाहा ।1६।1 
निज पर फो त्तिय त्याग कर व्रत धारा भ्रक्सि धार । 
पूरणे ब्रह्मचारी भये ` नमन करू तरय वार ॥ 
ॐ ह्री उत्तम श्रह्यचय धम प्रत्तिपालक श्री प्राचार्य परमेष्ठि 
देवेभ्योऽध्य निविपामीत्ति स्वाहा 1\१०॥ 
( खथ १२ तप अधं ) भुजग एयास 
एक दिन चार दिनं ग्रष्ट पक्षे मासो, 
भास दोय मास छह त्याग ग्रन्न जय भलो । 
सूर महाराज को ध्याय शुभ भावसो। 
` “ नोर. मन्ध श्रक्षत्तादि पूजे चवि सो) 


( ४७८ ) 


सुरि महाराज को ध्याय शुभम भावसो। 
नीर गन्ध भ्रक्षतादि पूजते चाव सो॥ 
ॐ ही विनय तप धारकाचार्यं प्ररमेष्ठिदेवेभ्योऽध्य | 
निविपामीति स्वाहा ।1८।॥। 
सेव गुण धार श्रु गुरुजने कौ ठानिषए । 
देवश्रुत सेव कर मोक्ष मग ्रानिएु ॥ 
सूरि महाराज को ध्याय शुभ भावसो। 
नीरगन्य श्रक्षतादि पुजते चावसो।। . 
ॐ ही वैयाव्रृत तप धारकाचायं परमेष्ठिदिवेभ्योऽ्ध्यं 
नतिविपामीति स्वाहा 11&11 
रात दिवस पाठ स्वाध्यायमे लीनो । 


प्रन गुरु ठान वहु चिन्तवना कीन हो ॥ 
सुरि महाराज को ध्याय शुभम भावसो।। 


नीर गन्ध॒अ्रभ्तादि पूजते चावसों।। 


ॐ टी स्वाध्याय तपधारकाचायं परमेष्िदेवेभ्योऽर्ध्यं 
निविपासीति स्वाहा ।। १०॥। 
श्राय उपसगे को हषं से सहत है । 
त्याग सन मोह्‌ निज श्रात्म को भजतत है ॥ 
सूरि महाराज को ध्याय शुभ भावसो ! 
नोर मन्य श्मक्षतादि पूजते चाव सो 


{ ७७) 


विविक्त प्रासन परे गहत नही मानको 1 17 11 म मार 
11 ¶ 77 जीवो दुष्ट ग्रायकेरं खण्ड नही ध्यान कौ 11 
भुरि महाराज)को न्यायः शुभा भावसो 117 17.15 
॥>11 1 7 नीर । गध) भरक्षतादि पूजते चाव सो 
ही विविक्त णय्पासन तय।धारकाचाये परेष्दिवेभ्मोऽध्य 
{सान्त }फ वा, ~ 7 तनिविपामीति स्वाहा 11५। 
त्याग तन मोह को ध्यानमि लीन हो 7 ग्ग्ण मः 
11 2177-1 . श्राय उपसगम्तो भाव समकीनहो ॥ 
सूरि महाराज को च्यय'शुममावसोगः -गाग [न 
11.11 7 "नो" , नीरेगध श्रक्षतादि पूजते चाव सो ॥ 
ॐ ही कायोत्सग' तप} धारकाचारयै! परमेष्ठदिवेभ्योऽप् 
| 1 वि कठ = 7९ निविपामीति स्वाहा ॥1६॥ 
होत गमन इत उतेप्रमेदि जीवि सधरे 7 पम्मू 
14 175 11 17 दोप होय भुर निकट प्रायश्चित्त को धरे 
सुरि महाराज को ध्याय शुम मावस्स्नो+- प ग~ छि. 
1 1) {> ६ नीर कृन्व श्रक्षाति पुजते चावसो।। 
ॐ ही प्रायश्चित तप धाट्काचार्य प्रष्व्विवेकयोऽध्योपन 
11 ९ ए [क - --} -- निविपाम्रीति स्वाहा 11७1 
ज्येष्ठ की विनयं कर वृत्ताको ्रादरेःा [ष 71 म 
11 ¶75 777 "7 वित्तय सेसकल गुण ग्राप श्रापो वरे 11 


| 


{ = 


ॐ ही स्तवतावश्यक प्रतिपालक्राचार्य ' परमेष्ठिदेवेभ्योऽच्ये - 
1९५, ~ ~+ नितिपामीति स्वाहा 11२11 
वन्दन देवर करे जिन थाना, सव दोप रहति गृण नाना । 

नामे, पाप-मट्‌ा दुव दई, सव ्र्भ` यजोरे माई ॥ 
ॐ ही वदनावश्यक प्रति तरालक्राचार्यं परमेष्ठिडेवेभ्ोऽध्यं 
ह 1 निविपामीति स्वाहा ।\३॥ 
मन वचकाग् लगे जो दोपा, श्रहयोरात.रहे मन.सदोपा 1 
ता ग्रालोतरन उर लाई, बह होवे प्रतिक्रम भाई ॥ 
ही वंदनावश्यक प्रतिपालकाचाय.. प्ररमेष्ठिदेवेभ्योऽध्यं - 
५ ._ -- `: निविपामीति स्वाहा 1४॥ 
मने वच कायसु वस्तु त्यागे, नाही रोप.करे बड़ भागे । षः 
उस प्रत्यास्यान वताई, सूरि. नित्य करे सुखदाई ।। 
ॐ ह प्रत्याद्युनावश्य॒क्‌ प्रतिपालकाचायं, परमेष्ठि 
वि देवेभ्योऽध्यं निविपामीति स्वाहा 1 ५॥ 
खोडा मोह प्रवल. तन सई, श्रातम ध्यान धरे निज जोई । 
कायोत्सगे कहे ` भगवाना सूरिं राजे करे गुरवाना 1 
ही कायोत्सर्गावष्यक प्रतिपालकाचा्यं परमेष्विदिवेश्योऽध्यं 
५... `) निधिपासी ति स्वी ।।६।। 
दोही-ये पेट ओवग्येक करे सुरि पेठकोधार1 `> ` 
"¦ ` ¦ पुरणः श्रध्य चटढायै.कर होवे भवदधिपार ।। 
ॐ ही कायोक्तगाविक्यकं प्रतिपांल का चंर्यै परेभेष्ठिदेवेभ्योऽध्यं 
1 = छा (र 7 :निविपामीतिःस्वृह्ाः।1छ)। 


( ७६ } 


ॐ री व्युक्तगे तप धारकाचार्यं परमेष्ठिदिवेभ्योऽघ्यं 
निविपामिति स्वाहा \1११॥ 
ध्यान जब धारते हो प्रडोल जापमे । 
चिन्तवे श्रसार सव लीन टो ग्रापमे॥ 
भूरि महाराज को ध्याय शुभे मावसो। 
नीर गन्धं भ्रक्षतादि पूजते चाव सा॥ 
< ही ध्यानतप धारकाचा्यं परमेष्व्दिवेभ्योऽध्य 
निषिपामीति स्वाहा १२॥ 
कथित्त तप द्वादश धारते वीर दही । 
पाय नही मोहि जीव होतहैश्रधीरेही) 
सूरि महाराज को ध्याय शुभ भाव सो 1 
नीर गन्ध श्रक्षतादि पूजते चाव सो ॥ 
ॐ ह्वी द्वादश तप धारकाचाय प्ररमेष्ठिदेवेभ्योऽध्य 
निविपामीति स्वाहा ।१२३॥ 
पठावश्यक अध्य (सखी) 
सव जीव विपे सम भावा, दर्ध्यानन मन मे लावा । 
करते सामायिक सुखदाई, ग्रच्युं सूरि पद हर्पाई ॥ 
ॐ ही सामायिकावश्यक प्रतिपालकाचार्य परमेष्ठिदिवेभ्योऽ्यं 
निविपामौति स्वाहा 11१॥ 
्तुबीस जिनेश्वर जो हैः श्रस्पच परम गुरुसोरहै। 
तिन कर्डु स्तुति गुण गाई ग्रति निमल भाव सगाई ॥ 


( ८२) 
(डिल) 


ज्ञान दण चारित्र वीर्यं तप प्राचरे 1 
ये ही पंचाचार कहे सुल कार रे ॥ 
पाले इनको सूरि महा गुणवान जी 1 | 
पूजे मन वच काय हप उर ्रानजौ ॥ 
ॐ ह्वी श्री पचाचार चारिच् प्रतिपालकाचा्यं परमेष्ठि 
देवेभ्योऽध्यं नित्रिपामीति स्वाहा ।1६॥ 


गुप्ति अर्धं (रधेश्याम्‌) 
मन श्रति चचल नस करि जग को इधर उधर दौड़ाता है 
याते भ्रातम ध्यान न पावे मोक मार्म नही पाता है। 
धन्य धन्य गुर प्राप जगत मे मनको वस मे कीनाह 
ध्यान धरत हो निज प्रातम का मोक्ष पन्थ को लीना दै । 
ॐ ही श्रौ सनोगृक्तिप्रतिपालकाचायं॑परमेष्िदिवेभ्योऽध् 
निविपामीति स्वाहा 11 
वचन वौलते हित मित मीठे कभी नही परमाद वहं । 
ठेसी भाषा क्वहु न मापे याते प्राणी पाप गहे॥ 
धन्य धन्य गुरु श्राप जगत मे वचनो को वश कीना ह । 
ध्यान धरत हो निज श्रातम का मोक्ष पन्थ को लीना है॥ 
ॐ ही श्री वचनगुप्ति प्रतिपालकाचायं परमेष्ठदिवेभ्योऽधयं 
निधिपामीति स्वाहा ।२॥ 


(८१) 


४.९ 
पचाचार ५ चव्यं (सुन्दरी) 
तत्य जीव श्रजीव सु जानतते, याय निज गे निज पटवानते 1 
होय नानाचार चु जानिए, पूज ॒सआआचारजपद मािए।॥। 
४ श्री जानाचार प्रतिपालक्ाचाय परमेष्ठिदेतभ्योऽ्न्य 
निविपामीति स्वाहा ॥१।1 
कट्‌त तत्व जिनेष्वर भाव ने, घरत श्रद्धा सुरि स्वभाव से । 
हय दर्शन चार सु जानिए, पूज भ्राचारज पद मानिए्‌ । 
ॐ ही श्री दर्शनानारं प्रतिपानकाचार्यं परमेष्ठिदिवेभ्योऽध्य 
निविपामीति स्वाहा ।॥२॥। 
त्याग सर्वं ससग विराजते, पाल सममिति गुप्ति मुराजते 1 
कहत चारितं चार मु जानिष, पूज प्राचार पद मानिए ॥ 
ॐ द्धी श्री चारिवाचार प्रत्िपानवाचाय परमेष्ट्दिवेभ्योऽध्यं 
निपिपामीति स्वाहा ।1३।। 
कमनाशक शिन वावत, धरत सयम तप ग्रति चाव मे) 
. कटते वीर्याचारसु जानिए, पूज आआचरज यद माए! 
ञ्छ्ही श्री यीर्याचार प्रत्तिपालगायाय परनेष्टिदिवेभ्योऽ्य 
नि्यिपामौति स्वाहा 11८५1 
तपत्तपे विधि ादम जागिण एम हनि फिर शिवपुर छानिण । 
हव नष भ्राचा- मुनागिए पूज चानारा पद आगिएु ॥ 
दो श्री तपाचा- प्रनिरतरणग्राय परमेष्व्दियेन्योरध्यं 
निविपामति स्वाहा 11५॥ 


( ८४ } 
यह वर्तमान जो क कान | 
कटूते पचम दृखमा जु काल) 
फिर पावे इसमे जीव ताप । 
जहां धरोर महा मिध्या कलाप |स) 
टर थान वामि पन्थि ्रपार्‌ 1 
ग्रारोप किया जिन धमं सार ॥। 
फौलाया था मिथ्यात्वं श्रन्ध्‌ । 
सव जीव हए सम्यक्त्वं मन्द ।\२।। 
उस वक्त प्रभु जिन धमं हेतु । । 
तुम प्रगट हुए घे धमे सेतु} 
हो नष्ट किया पाखण्ड मार्ग | 
वत्तलाया था तुम मोक्न मागे 1४1 
श्रु की प्रभावना श्राप सार) 


कर खण्ड खण्ड मिथ्याप्रचार । 
बतलाया सम तुम तुर्यकाल । 


जय सूरि दहो तुम सुगुखपाल ।)५। 
जय भुत भविष्यत वत्तंमान । 
ग्राचाये हुए जो सुगुणवान॥ 
उन स्याद्वाद वाणी अ्रपार । 
जय हित मित श्रिय हो मुखदसार ।\६॥। 


(३) 


= 


निजकामाको वेश मे ठाने प्रर चचलता टारीहै)। 
रहित प्रमादी रावे धिरता दुरित जाल नही धारी है॥ 
धन्य धय गुर प्राप जगतमेतन कोवश मे कीनादै। 
"ध्यान धरत हो गिज श्रातम का मोक्ष प्न्य को लीना रै ।। 
ॐ ही श्री कायगुप्ति प्रतिपालकाचाय परमेष्ठिदेवेभ्योऽघ्य 
निविपामीति स्वाहा ।\३। 
दो्हा-परम पूज्य श्राचार्यं हो, पालौ गुण छत्तौस । 
यसु चिधिग्रष्यं चद्ायवर, सदा नमाऊ शीस ॥ 
ही भ्रौ पदव्रिणद्‌ गुण भ्रतिपालेकाचाय परमेष्ठि 
देवेभ्योऽप्य निविपामीति स्वाहा 11४11 
ॐ टी श्री प्राचाय परमेष्ठि देर्येम्यो नम स्वाहा ।) 
( पहा & वार पृष्पों तते जाप्य एर! ) 


अथ जयमा्ला 
दोहा-छत्तीसो तुम गुण सहित, सूरी पद मुनिरज । 
गाये तव गुणामालिका, दोय सफल मम काज 11 
पडी 
श्राचाय परम भुर धन्य श्राप! 
हेम त्रामा्ें तुम यपा प्रतापं ॥ 
जय परम प्रात गुण गण समेत 1 
हम ध्या निते प्रति मुगत्ति हैत 7181 


{ ८६ ) 
तव कथित शास्त्र मगल स्वरुप । 
जो वाचि मरये हित श्रनूप।। 
विपरीत करे जो नान ग्वं । 
पावे नरको का कष्ट सच ।। १२ 
तव नाम लेत कल्मप नणाच 


[1 


प्रस्पवि नुख शिव नगरी जाय ।। 
सूरजमल तव चरणो मे जायं । 
कर नमस्कार भव दुख नजाय ।1९१३॥। 
धर्ता 
जय सूरि महन्ता गुणगण सन्ता ध्यान धरन्ता नानी ह्ये । 
जय भव भय भजन प्रातस रजन दुरित विभजन ध्यानी हौ ॥1 
ॐ हौ पटव्रिशदे मूलगुणा प्रतिपालकाचा्यं परमेष्ठि- 
देवेभ्योऽ्घ्यं निविपासीति स्वाहा 1। १४1 
दोहा-घ्यान घरे प्राचार्य का, जो प्राणी सुखदाय । 
करे कमं की निजेरा, म्रनुक्रम से शिव पाय 1 
( इत्यानीर्वादि ) 


श्री उपाध्याय परमेष्ठि पूजा गीता) 
पूज्य हो परमेष्ठि चोधे ध्याय पाठक राज जी-। 
पालते गृण पंचविशति हौ ˆ मुनि सिरताजजी \ 


( ८५) 


दए धर्मादिक सेवत महन्तं । 
रु द्वादश विधि तुम तप तपन्त ॥ 
पट अ्रवश्यक मनमे उतार \ 
ग्र गहे पचाचार सार ।॥७॥ 


जय गुप्ति जनय वशमे सुं ग्रान । 

इहह विधि पटतिशद गुण महान्‌ ¦ 
इन पाले श्रद्धा वार श्राप । 

कहलाते सूरि धर प्रताप ।८॥ 
हो परम तपस्वी गृण निधान । 

जय मोह सुभट को नष्ट ठान ॥ 
तुम शिक्षा दीक्षा दो श्रमूप। 

चारित्र वत्ताया है स्वम्प 11६11 
हो नग्न दिगम्बर तीय स्प । 
= भविजीव निकारे नीच कूप ॥ 
सव भारत वप विहार कीन } 

उपदेश दिया तुम समीचीन ॥ १०। 
हो कर्णा सागर गुण प्रभार 1 

श्नुप्क्षा चिन्ते वारे वार ॥ 
चाचीम पएर्पिह्‌ हप उान 1 

तुम ॒प्षहने गृम्वर मुगुखवान ॥१९॥ 


( च) 


चन्द्र किरण सम उज्जवल श्रभ्षत खड विर्वाजित धोकर लाय । 
पुज करे हस पद पकजमे ग्रध्षय निधि पावे युखदाय।॥। 
श्री सुपाठक परम मुनीश्वर ध्यावे सन वच काय लगाय । 
नान भरो मम उरके मायौ यति मे पुलू तुम पाय 1 
ॐ ही श्री पचविगति मूलगुण प्रतिपालकोपाध्याय 
देवेभ्यो ऽय पद प्राप्तये ्रक्षतान्‌ निविपामीति स्वाहा ।1३।। 
जुई चमेली वकुल केवडा, मस्वा दोना फुल मगाय । 
चरण चढवे मन हर्षा कर कामवाण॒ मम तुरत नणाय॥। 
श्री सुपाठक परम मुनीश्वर ध्यावे मन वच काय लगाय । 
जान भरो मम उरके माही यातेम पूज्‌ तुम पाय॥ 
ॐ द्धी श्री पचविशति मूलगुण प्रत्तिपालकोपाध्याय देवेभ्य 
कामवाण विनागनाय पष्पाणि निविपामीति स्वाहा ।1४।। 
पकवान वनाया थाल भराया, रसना इन्द्रिय को सुखदाय । 
घरुधा रोग तत्काल हनन को पठ पकज मे छोड श्राय ।। 
श्री सुपाठक परम मुनीश्वर ध्यावे मन वच काय लगाय । 
जान भरो मम उरके माही याते से पू तुम पाय। 
ॐ द्धी श्री पचविशति मूलगुख प्रतिपालकोपाध्याय देवेभ्य 
धरुघारोग विनाशनाय नैवेद्य निषिपामीति स्वाहा ॥\५।। 
जगमग जगमग होत उजालो, कनक थाल मे दीपक जोय । 
मोह्‌ तिमिर नागे दुखदाई, म्राततम्‌ ज्ञान जगावो सोय । 


( ८७ } 


भब्दान हो भुर भ्रापका उर बापना हम कर रहै। 
सव हमारे दुरति भेट व्यान कतव मन्‌ घर रदै॥ 

ॐ दी श्री पचविशति गुणोपेतोपाध्याय परमेष्ठिन्‌ 
= श्रतावतरावतर सवौपटम्‌ ग्राब्दाम्‌ ।\ 
ॐ ह्री श्री पचर्विष्त्ति गणोपतोपाध्याय परमेष्िनु ग्रत तिष्ट 
तिप्ठट ठ स्मापनम्‌ 1 
ॐ श्री ही पचविघ्ति गुणोपेतोपाघ्याय परमण भ्रत्र मम 
सन्निहितो भूव मववपट सच्धिधिक्रण ।\ 

५ अथाष्टक (व्रिगगो) 

गगा द फो जल श्रति उत्तम श्री लेकर भे भरताय) 
धार दऊ मेंश्यी गुस्वर पद अन्म अरामृति दुर ममाय 
श्रो सुपाठव परम्‌ मुीश्वर ध्याये मन वच काय लयाय । 
नान भग मम उर्के मादी यत्ते मेँपूजु तुम पाय ॥ 
ॐ "ह श्रौ पर्चवफति मूर गु प्रतिपोलकौपाव्याय देवेभ्यो 
~+ जन्म जरा मृद्यु विनाशनाय जल निविपामीति स्वाहा 11१। 
गोशीर सुगन्धित्त ने वपु रो, केसर स्रगमे घिसू मन लाय । 
समृति ताप सिदटावन कार्ण चरण चडठाउ यहु दर्पाय । 
श्री सुपाटय परम मुनीश्यर ध्यावे मन कच काय सगाव) 
चान भरो मम उर्व मादी यतिर्े परू तुम पाय ॥ 
ॐ ठी श्रौपचविश्रति भूल ए प्रनिपातयौपाथ्याय देवेभ्यो 
ससार ताप पिरागनाय चन्दन निदिपामीति स्वाद ।२॥। 


( ६० ॥ 


ॐ ह्ली श्री पचविणति मूलगृख प्रतिपाल्कोपाध्याय 
देवेभ्योऽध्यं निविपामोति स्वाहा ।1&॥। 


त्ये 3 ४५ (एकि 
प्रलय ध्य्‌ (पद्धड ) 
जय पहूलो श्राचारंग जान, मुनि पाले व्रत जिसका परमाण 1 
इस श्रग तनो जिस होय नान, सोपाठक होते सुगुणवान ॥1 


उ ही श्री ्ररहन्त देव कथित यत्याचार सूचक ग्र्टादश 
सहस्र १८००० पद प्रमारखमाचारागस्य नाता उपाध्याय 
परमेष्ठिभ्योऽध्ये निविपामीति स्वाहा 11 १॥ 


जय धर्मं रूप किरिया विशाल जावर्णी सूत्र कतांगहाल । 
इस ग्ग तनो जिस होय जान सो पाठक होवे सुगूणवान ।। 


उशी श्री भ्ररहन्त देवकथित जान विनय छेदोपस्थापना क्रिया 
प्रतिपाद पदटूत्रिशत सहस्र ३६००० पद प्रमा सूत्रकृतां गस्य 
ज्ञाता उपाध्याय परमेष्ठिभ्योऽध्ये निविपामीति स्वाहा ।\२।। 


जय जीव थान जिसमे वताय जय स्थानाग्र गसु वबुद्धिगाय । 
इस म्र गतनो जिस होय जान, सो पाठक होवे सुगुणवान 1. 
ञ्ची श्री भ्ररहृन्त देवकथित षडद्रव्यकाद्‌ त्तरस्थान 
व्याख्यान कारक द्राचत्वारिशत सहल ४२००० पद प्रमाण 
स्थानांगस्य ज्ञाता उपाघ्याय परमेष्ठिभ्योऽच्ये 

निविपामीत्ति स्वाहा ।)३।। 


॥ 


{ ८६) 


श्री सृुपाठके परम मुनीश्वर च्यव मन॒ वच काय लयाय । 
ज्ञान भरो मम उरके माही यते पूज तुम पाय \ 
ॐ ही श्रौ पचविगति मूलगुण प्रतिपा्तकोपाध्याय देवेभ्यौ 
मोह्न्धकार वितायनाय दीष निविपामीति स्वाहा ॥६॥ 
श्रगरं तर चन्दन का द्रूरा, भ्रौरः श्रनेको द्रव्य ममाय । 
घ्रुप बनाकर खेय भ्रम्तिमे शष्ट कम नाशे दुखदाय । ˆ 
श्रौ सुपाठक परम मुनीषवर ध्यावे मन वच काय लगाय । 
ज्ञान भरो मम उर के माही याते रै पूजू तुम पाय, 
ॐ ही श्री पचविशति मूलग्‌ण प्रतिपालकोपाध्याय 
देवेभ्योऽष्ट कम दहनाय धूप निचिपामीति स्वाहा 11७1 
सेव नरगी घ्रान विजोरा श्रीफलः श्रादिक चर भराय । 
महा मोक्ष फल पाड यति पू्‌ पद पकजमे जाय ॥ 
श्री सुपाठकं परम मुनीश्वर ध्यायं मन ववे काय लगाय । 
जान भरोमम उरके माही याते मपू तुम पार 
७ छी श्री पचविशति मूलगुण॒ प्रतिपालकापाध्याय देवेभ्यो 
मोक्षफलं प्राप्तये फल निधिपामीति स्वाहा ॥८॥ 
जलं चन्दन भ्रक्षत पुप्पादिक व्यजन नाना भात्ति वनाय । 
दीप धरु फल थाल सजोकर ्रघ चढाऊ मन वच काय 
थी सुपाठक परम मुनीश्वर व्यये मन्‌ वच काय लगाय 1 
कषान भरो मम्‌ उर्‌ के माटी याचेमे पूज्‌ सुम षाय। 


9 


पूजि हो हम भक्ति युत हौ न्व्य वसु विधि धाल भर्‌ । 
सव दुरित हरि दै नाथमेरे मे यजू उर्‌ हषं धर ।। 
उ ही श्री ग्ररहन्त देवकथित हि खउहस्ाधिकर पंचदण लक्ष 
चदटुष्कोटी ४१५०२००० पद प्रमाखमेकादणांगाना नाता 
उपाध्याय परमेष्ठिस्योऽघ्ये निविपामीति स्वाहा 11 १२। 
१४ पूर्णां अध्य (अरिल) 
शास्त्र महा उत्पाद पूवं जिन वाण है। 
जन्म नाज घ्रूव वस्तु महा नुख गानहि 1 
उपाध्याय परमेष्ठि गुरु यह्‌ मावते 1 
लेकर वेसु विधि द्रव्य सु पूज रचावते । 
ॐ हीश्री श्ररहन्त देव कथित वस्सुनामृत्पाद व्यय ध्रोव्यादि 
कोटि १००००००० पद प्रमाणामत्पाद पूर्वस्य नाता 
उपाध्याय देवेभ्योऽ्ये निविपामीति स्वाह 1! 
सप्त तत्व षट द्रव्य पदारथ जे कहै । 
पुरव है म्रग्राय नाय शुभ जेलहै। 
उपाध्याय परमेष्ठि गुरु यह्‌ गावते । 
लेकर वसु विधि द्रव्यसु पूजरचावते ।। 
ॐ ही श्रीभ्ररहन्त देव कथित श्र गनासग्रभूता्थं निरूपकं 
षण्णवति लक्ष ६६००००० पद ॒प्रमाखसम्रायणीय पूर्वैस्य 
ज्ञाता उपाध्याय देवेभ्योऽर्ध्यं निविपामीति स्वाहा ।) १३ 


६१) 


पद्‌ द्र्य त्रिलोको का स्वरुप, है समवायाग सुकयं ्रनूप । 
इ भ्रगतनो जिस होय जान, सोपाडक होवे सुगुरावान 1 
ॐ ही भौ ्ररहन्त देवक्थित घर्माधम लोकाकाधैक जोवसप्त्‌ 
नरक मध्व विल जमबू दवीप सवाथसिद्धि विमान नन्दीश्वर 
रप वापिका तुल्यंक लकय योजन प्रमाण निह्पक्‌ भव भाव 
कथक चतुपष्टी सहस्राधिक लक्ष १६४०५०० पद प्रमाण 
समवायागस्य नाता उपाध्याय परमेष्ठिम्योऽध्य 

निविपामौतति स्वाहा ।४। 
चय रस्ति नास्ति फा जाने भग, होवे व्यासा प्रज्ञप्ति श्रग 1 
इ श्रग तनो मिस होय ज्ञान सौ पाठक होवे सुगृणवान ।। 
ही शरी श्रहन्त देवफथित जीव किमस्ति नासिवा इत्यादि 
गृएवर इत प्रन पष्टीसहच प्रतिपादक प्रटाविशति सहछा- 
विक विलत २२८०००० पद्‌ भमाण॒ न्यस्या प्रजप्ति अ्रमस्म 
ताता उपाध्याय देवेभ्योऽध्य निविपामीतति स्वाहा ॥५।। 
य तोयेकर गणधर चरित जो जाह कथा वे पविन्र ! 
स्भ्ग तनो चिप होय जान भो पाठक हषे चुगुरषान ॥ 
पसर गेणषर कथा कथिका 
वया भ्रग्य ती ल ५ ५५६५००० १द्‌ प्रमाणा 11 

ता उपाव्याय देवेभ्योऽच्य 


नि्पिपामीतति स्वाहा ,} 6), 


( ६६ ) 


ॐ ही श्री अररहन्त देव कथित अरष्ट॒जान तटृत्पत्ति कार्ण 
तदाधार पुरुप प्ररुपकमेकोन कोटि ६९६९९६९९ पद प्रमाण, 
ज्ञान प्रवाद पूर्व॑स्य जाता उपाध्याय देवेभ्योऽध्यं 
निविपामीति स्वाहा ।। १६॥। 
वणं थान दो भ्रक्च श्रादि सस्कार ह 
सन्य प्रवादा पूवं कटै जग सार रहै । 
उपाध्याय परमेष्ठि गुर यह्‌ गावते । 
लेकर वसु विधि द्रव्य सु पून रचावते ।। 
ॐ टी श्री श्ररहन्त ठेवकथित वर्ण स्थान तदाधार द्धिद्विन्यादि 
वचन गू.प्ति सस्कार प्ररूपक्र षडधिक कोटि १०००००० ६ 
द प्रमाण सत्य प्रवाद पूर्व॑स्य नाता उपाध्याय देवेभ्योऽध्यंः 
निविपामीत्ति स्वाहा 11 १७।। 
सना गमन सु लक्षण जीवों का सही । 


सर्व न्रात्म प्रवाद नामशुभदहै यही ॥ 
उपाध्याय परमेष्ठि गुरू यह्‌ गावते | 


लेकेर वसु विधि द्रव्य सु पूज रचावते । 

ॐ ह्वी श्री श्ररहन्त देवकथित जानाचत्मक कतृ त्वादियुतातम 
स्वरुप निरूपकं पडविशत्ि कोटि २६००००००० पद 
भमाए॒ भ्रात्स प्रवाद पूर्वस्य ज्ञाता उपाध्याय परमेष्ठिभ्योऽध्य 
निविपामीति स्वाहा 1 १८।। 


{ ६५ )} 


तीर्थ कर्‌ चक्रीसं हरि शुभ गाइयो 1 
नाम वीय ग्रनुवादे चरित्र वतारईयो । 
उपाध्याय परमेष्ठि गुर यह्‌ गावते । 
लेकर वमु विधि द्रव्य सु पूज रचावते 11 १४।। 
उ ही श्री श्ररहन्त देवक्थित वलदेव चतपति थक तीर्ण 
करादि वलवरणाक सप्तति लक्ष ७०००००० पद प्रमाण 
वीर्यानुवाद पूवस्य जाता उपाध्याय देवेभ्योऽध्यं 
निविपामीति स्वाहा ।1 १४1 
सव वस्तु मे सप्त भग शुभे क्त है ! 
श्रस्ति नास्ति परवाद नाम वसु लहत है ॥ 
उपाध्याय परमेष्ठि गुर यहं गावे । 
लेकर वसु विचि दव्य सु पज रचावते ।1 
ॐ ही श्री श्ररहृन्त कथित जीवादि वस्त्वास्ति नास्ति चेत्नि- 
प्रकथक पष्ठ लक्ष ६०००००० पद प्रमाणमस्ति नास्ति 
प्रवाद पूर्वस्य ज्ञाता उपान्याय देवेभ्योऽध्य 
निविपामीति स्वाहा ॥\१५॥ 
श्र्ट ज्ञान उत्पत्ति सुकारण जानिये 1 
स्वामी ज्ञान प्रवाद सु पूरव माभिए्‌। 
उपाध्याय परमेष्ठि गुरु यह्‌ मावते 1 
< लेकर चसु विधि दव्य सु पूज स्चावत्ते ॥ 


( € ) 


ॐ ही श्री ग्ररहन्त देव कथित पंचाणत महा विद्या सप्तःशत 
रुद्र विद्या ्रष्टाग महानिमित्तानि प्ररूपयनदशल्नाधिक 
कोटि ११०००००० पद प्रमाणा विद्यानुवाद पूर्ेस्य नाता 
उपाध्याय परमेप्ठिभ्योऽ्ध्य निविपामीति स्वाहा ।२१॥ 

तीर्थकर वल भद्र भ्रादिनजोदहौ गये। 
पुण्य करै कल्याण वाद पूरव व्ये 1 

उपाध्याय परमेष्ठि गुरु यह्‌ गावते 1 
लेकर वसु विधि द्रव्य सु पूज रचावते । 
ॐ ही श्री भ्ररह॒न्त कथित तीर्थकर चक्रवति वल मद्र वायु 
देवेन्द्रादिनां पुण्य भ व्यावर्णक षट्‌ विशति कोटि 
२६००००००० पद प्रमाण कल्याणवाद पूवेस्य ज्ञाता 
उपाध्याय देवेभ्यो ऽध्य निविपामीति स्वाहा ।२२।। 

सन्तर तन्त्र श्रु ज्योतिष विद्या है सही 
मूत प्रेत की नाणक विधि विस्तर की । 

श्रष्टश्रग के निमित्त कहे जिस सारजी 
प्राणावाय पूरव नाम प्रचारजी 
उपाध्याय परमेष्ठि गुर यह गावते । 
लेकर वसु विधि द्रव्य सु पूज रचावते ॥ 

ॐ द्धी श्री श्ररहुन्त देव कथित श्रष्टाग वै्यविद्या सारुढी 
विद्या मन्त्र तन्त्रादि निरूपक त्रयोदश कोटि १३००००००० 
पद प्रमाण प्राणावायं पू्ंस्य ज्ञाता उपाध्याय देवेभ्योऽध्यं 
निविपामीति स्वाहा | २३ 


{ €७ ) 


बत्य उदय कर्मो की सत्ता जानिए 1 
कमं प्रवादा पूरब कहत सु मानिषु । 
उपाध्याय परमेष्ठि गुरु यह्‌ गावते । 

। कर वयु विधि द्रव्य सु प्रून रचावते 11 
` छदी श्री प्रहत देव कथितं कम वन्धोदयोपशमोरीरणा 
निजरा कृथकमशीति लक्नाधिक कोटि १८०००००० 
पद प्रमा कमे प्रवाद पूर्वस्य ज्ञाता उपाध्याय देवेभ्योध्य 

नि्विपामीत्ति स्वाहा ।1९६॥ 
प्रत्याप्यानर द्रव्य तथा पयेय करै 
४ परत्यास्यानी पूव नाम याका लै 11 
उपाव्यायं परमेष्ठि युर यहे गावते 1 
लेकर वसु विधि द्रव्य सु पूज र्चावते 
ॐ ही श्री अ्रहन्त देव कथित द्रव्य पर्यायरूप प्रत्याख्यानं 
निष्वनं कथक चतुरशीतिलक्ष ८४००००० पद प्रमा 
कमप्रवाद पूर्वस्य ज्ञाता उपाध्याय देषेभ्योऽर्ध्य 
' निविपामीति स्वाहा ॥२०॥ 
पचे महाश्त विया शत सत लघु सही 
है निमित्त श्रष्टाग सुजिभवर विधि कही 1! 
विद्या साधन फल भी जिनके वणये । 
है विद्या प्रनुवाद पूर्वै स्ना लये! 
उपाघ्याय परमेष्ठि गुरु यह्‌ साते 1। 
: लेकरवघु बिधि द्रव्यं सु पूज रचाक्ते {1 


६\ ९१५५ 


(१ | 


३४ ही श्री एकादणांगचनुर्द पूर्वागां जात्ता उपाध्याय देवेभ्यः 
पुरार्ध्यं निविपामीति स्वाहा ।1२६। 
ॐ ही श्रौ उपाध्याय परमेष्ठि देवेभ्यो नमः स्वाहा ॥ 
(यह मन्न € वार पुष्पो से जपे करं) 


® अथ जयमालां & 


गोहा--पाठक परमेष्ठि महा, भव भव मे मुख दाय । 
तिनके गुण की मालिका भावं जन कठ धराव 1 


पद्धडी 
जय पाठके हो परमेष्ठि प्राप । 
हम घ्यावे भक्ति मिटत ताप 1 
जय नगन दिगम्बर भ्राप राय । 
गृ ण-गावे मुनिवर मुक्ति पाय ।\१॥ 
जय ध्यान धरा हो ग्रात्म सार । 


जिससे भिटता भव दख श्रपार ।। - 
जय मिथ्या तम नाणक दिनेण । 


सिर नावे सुरपति नर खगेश ।)२।। 
जय भ्रातेरौद्र का कर निकार 


धर धर्मं शुक्ल ग्रातस विचार । 
जय मोह सुभट को नाश कौन ॥ 


जय कुसुम वाण को हरं प्रवीण ।३। 


{ €६ ) 
गीत मृत्यं ॑दै छन्द सु विधि जिसमे सही । 
} , सकल शास्म नम कला महा उसमे कटी ॥ 
श्रलकार का वरन जहा विशाल है । 
न जानो पूरव किरिया नाम कमाल ह 1 
उपाध्याय परमेष्ठि गुर यह गावते । 
तेकर वसु विपि द्रव्य सु पूज रचावते 1२४1 


ॐ ही श्री श्ररहन्त देव कथित छन्दोलकार व्याकरण कला 
निरूपक नव कोटि & ००००००० पद प्रमारो क्रिया विशाल 
पूर्वस्य ज्ञातता उपाध्याय देवेभ्यो््ध्यं निविपामीति 
~ स्वाहा ॥२४॥ 


सोक तीन सुख दुख को वर्णेन जानिए} 
मोक्षदटैततु है लोक विधि यहु भानिए ॥ 


उपाध्याय परमेष्ठि गुरुं यहं गावते । 
लेकर वसु विधि द्रव्य सु पूज रचाव्ते 


 अनह्ठीश्री श्ररहन्त देव कथित निर्वाणा पदमुख दतु भूत सादं 
द्वादश कौटि १२५०००००० पद प्रमाणा लोक विन्दुसार 
पूयस्य स्नाता उपाध्याय देवेभ्य पूर्णाय नि्विपामीति 
स्वाहा ॥१२५॥ 
दोहा--ग्यारद्‌ श्र ग विशाल दै चौदह पूरव जान 1 
इनके ज्ञानी है सही पाठके गुरं महान ॥ 


( १०२ 


श्रघ्यात्म रसिक हो सुगृण खान 1 
जय नानामृत का करत पान ।}६।। 
तव गावे गुरुवर गुण श्रपार । 
याते मिलती है मुक्ति नार ॥ 
सूरजमल करता नमस्कार । 
ससार जलधिसे वेगि तार ।1१०॥ 


धत्ता 
जय पाठक ध्याऊ पूज रचाड तिन गुण गाड हपधर 
भव ताप निवारी विपत विडारी वहु गुण धारी नमन कर ॥ 
ॐ हों श्रौ पचविशति मूलगुणोपेत श्री उपाध्याय 
देवेभ्योऽर्ध्यं निविपामीति स्वाहा ॥। 
दोहा--पाठक पूजो भाव से हर्षं महा उर धार । 
सुखे सम्पत्ति वाटे सदा पुनि पावे शिव नार ।। - 
(इत्याशीर्वाद} 


साधु परमेष्ठि प्रजन खुन्दरी) 
रहेत मग्न सुध्यान सुभावते, परम तव कर हष वढावते । 
होय साधु महाव्रत घारते नमनकर हम पूज रचावते ॥। 
ॐ ही श्री ग्रष्टाविशति मूल गुण धारक साधु परमेष्िन्‌ 
ग्रतरावतरावतर सवौषट्‌ ग्राह्वान । 
ॐ ही श्र ्रष्टाविशति मूल गुणा धारक साधु परमेष्ठिन्‌ 
प्रचर तिष्ठ तिष्ठ ठ. ठ स्थापनं 


(4) 


जय ्रातापन तुम मोग धार ` ॥ 
दश धर्मादिक्‌ सेवत उदार ॥ 


जमु रत्मय घर घमं श्राप , ५५ 2 
। जय विपय भोग नाशक सुचाप, 1241 
जय विहतरत्न कहत म्राप 1 
जय चर्चां करते सुख श्रलाप ।\ 
भय पडे पडावे शिष्य जान | 
याते पाठक तुम नाम माने 11५॥ 
जय शिक्षा भ्रदु धुत जगत मान । 
जय शिष्यो का नाशे कुज्ञान 1 
जय गुरुवर हौ तुम निर्विकार । 
जय काम कपायो' कौ विडार्‌ ॥\६॥ 
जय श्रगसु एकादश प्रमाण । । 
'' अरर चदु पूरव दै सुमान ॥ 
इन ननि भयोदहेश्राप बय्‌ ( {7 "1 \, 
7 कर जडे नवि निद्य माय 11७11 
तवे पाठके सेव जग कटत्त नाम ¦ प + १ 
= सव जीव रटत है सस्त काम ॥ 
भजय सौम्य मूर्ति है परम शात \\ 
गुण पच््विस धारे हो प्रशात्त 1\*\) 
जयं पाठक हौ शिव तियरमन्त 1 
जय ध्याता ध्यानी कटुत सन्त ॥ 


( १०४) 


चंपा चमेली कुन्द मरूवा मोगरा वहू फुल ले । 

कुसुम इषु के नाश हेतु, चरण, द्धौ हुं मने । 

साधुहो तुम साधनामे साधते निज प्रात्मा । 

हम पूजते पद युगल नित प्रति पद लह परमात्मा ।1४॥। 
ॐ हठी श्री श्रष्टाविशति मूल गुण धारक साधु परमेष्ठिभ्यः 
काम वाण विनाशनाय पुष्पाणि निविपामीति स्वाहा । 
पुरी पकोडी खीरग्‌जाग्रौर मोती च्ुरले । 

भेट कर सम्यग गुरु के सूख तभी भरपूर ले ॥ 

साधु हो तुम साधना मे साधते निज भ्रात्मा । 

हम पूजते पद युगल नित प्रति पद लहुं परमात्मा ।\५।॥। 
ॐ टी श्री श्रष्टाविशति मूल गुण धारकं साधु परमेष्ठिभ्य. 
धरुधा रोग विनाशनाय नैवेद्य निविपामीति स्वाहा । 
शुद्ध धरत करपूुर भ्रादिक रत्न का दीपक करू । 

ग्रारती कर साध्रुवर की मोह राजा को हरू ॥ 

साधु हो तुम साधना मे साधते निज अ्रात्मा । 

हेम ॒पजते पद॒ युगल नित प्रति पद लह परमात्मा 11६1} 
ॐ ही श्री अ्ष्टाविशति मूल गुण धारक साधुं परमेष्ठिभ्यो 
मोहान्धकार विनाशनाय दीपं निधिपामीति स्वाहा 
लेकर सुगन्धित द्रव्य वहू विध धूप मनहूर कर लिया । 

सेय वैश्वानर के माही कर्मं ्रालौ ह्र लिया ।! 


{ १०३ } 


1 
खी शी श्रष्याविणनि मूल्‌ गृण धारक -साषु परमन 
ग्र्मम सन्निहिते भव अव वषट संत्निधिकरण 
4 


¶ श्रथाष्टक्य्‌ ॥ गीता 

जल सूप्रासकः सुरघरीका स्वर्ण कसे लाड्या \ 

देधारचरणोमे मु ्ाकेर, जम भृत्य नशद 1) 
सुह तुम साषना मे साधते निज आत्मा । 
हम पूजतते पद युगरत निर्त प्रति पद लहु परमात्मा 11१।1 
क दी शरष्टापिशति मूल गुण प्रतिपालक साधुं परस्मेष्ठि 
भ्यो जम भरा मृत्यु विनाशनाय जल निरिपामीति स्वाहा 
मेर वधूर तग च चन्दन चिस कटोरी नै लिथा) 
च्रे गुल षदे हिर्यं धर कर ताप मेव का नेश दिया) 
सु हौ सुम साधना भे साधते निचे श्रात्मा ) 
दम पूजत पदे युगले निते प्रति पद तदह परमात्मा ।\२॥ 
खटी शी धम्टाविषति मूष गृण पारफ साघु परमेष्म्डिय 
मग्रार्‌ तताप विसाोणनाय चन्दन निविपामीत्ति स्वाहा ॥\ 
शव दर भम उज्यवस असदित तदुलो सते लीजिए । 
दय निवे प्रत्तिरैनु पुज रूम हिग कलिर्‌ 1) - 
रधु ननुम वाना म साधते तिय ग्रामा । 
ह्म वृजन पद युगल निन प्रतिपद सट परमात्मा 1} ३1! 


ष्ठ चो भस्टातियनि मूत गुर धार साधु पसेष्ठिभ्यो 
पणय पद परप्तय प्रमत्ता निदिपामहि स्वादू 


( १०६) 


ञ्ची श्वी श्रहिसा महाव्रत मून, गुणधारक साधु देवेभ्योऽध्यं 
निविपामीति स्वाहा 11१ 
नष्ट हो शरीर ना ग्रसत्य कभी भासते । 
हो भला जीव जिन वाणी क प्रकाणते। 
होय महात्रत्त यह्‌ साघु वड़े भागक) 
पाय सौक्षनार संगरागको त्याग के ।\२।। 
ॐ ही श्री सत्य महाव्रत धारक साधु देवेभ्मोऽध्ये 
निविपामीति स्वाहा) 
देविनाननले कभी न याचना को ठानते 
हो विरक्त नगन तन भ्रात्म गुण जानते 1] 
होय महात्रत्त यह्‌ साधु वड़े भाग के । 
पाय मोक्ष नारसंग रागको त्याग के ।!३।। 
ॐ ही श्री भ्रचौर्य महाव्रत्त धारक साधु देवेभ्योऽध्यं 


निविपामीति स्वाहा ।। 
नारि चार जाति जान साधु नित्य टारते 1 


पाय शील रत्न शुभ काम को विडारते 11 

होय महाव्रत यह्‌ साधु बडे भाग के। 
पाय मोक्ष नार संग राग को त्याग के ।।४]। 
ञ्न्ी श्री ब्रह्मचये महाव्रत धारक साधु देवेभ्योऽध्यं 
निविपामीति स्वाहा 


( १०५ ) 


साधु दहो तुम साधना मे साधते निज भ्रात्मा1 
हुम पूजते पद युगल नित प्रति पद लहुं परमात्मा ।७।॥ 


ध्य हरी भौ श्रष्टाविशति मूल गुण वारक साधु परमेष्ठिभ्यो 
श्रष्टकम विनाशनाय सुप निविपामीतिः स्वाहां! 


बादाम श्री फल श्राम केला दाडिमादिक फल भले। 
यालभर छोड चरण मे भ्रमण भव कास्वेटले। 
साधु हो तुम साधना मे'साधतते निज भ्रात्मा । 
हम शूजते पद युगल नित प्रति पद लाह परमात्मा ॥१५॥। 
ॐ ही श्र श्रष्टाविषति मूल गृण धारक साधु पसमेष्ठिभ्यो 
मोक्षफल प्राप्त्य फल निविपरामीति स्वाहा 1 
नीर चदन घवज्न ग्रक्षत पुष्य मनहूर लाइया } 
पकवान दीपक घ्रुप फल सव श्रव्यं चण चडाइया ॥ 
साधु हो तुम साधना मे साधते निज श्रात्मा"। 
हम पुजते पद युगस नित प्रति पद नहु परमात्मा 1)£1} 
उ ही श्री श्रष्टाविशति मूल गुरा धारक सधु परमेष्ठिभ्यो 
श्नर्ध्यपद प्राप्तये श्रध्ययं निविपामीति स्वाहा 11६।1 


` अथ प्रत्येक पूजा कामिनी (चन्द) 
| जीव वस थावरा श्राप सम जानते । 


देय दुक्छ ना केभी योग यहानते । 


होय महात्रत्त यह साघु चदे भागके 
पाम मोक्षनार सग राग को त्याग के ॥ 


सोधे भोजन ठड लेवे मौन सहित विन सेना । 
टाले रघ सव दोष श्रसन मुनि मृखसे कहत न वेना ॥ 
एषण समिति पाले साधु मन वच काय त्रियोगा । 
मष्ट द्रव्ये से पूजो याते नष्ट होय भव रोगा ।। 
ॐ ही श्री एषणा समित्ति धारक साधु देवेभ्योऽ्ध्य 
निविपामीति स्वाहा ।।३॥ 
वस्तु उठवे छोड भूपर पहले देखे भाई । 
करे नहि परमाद कभी भी भ्रघ'सारे टर जाई 1 
समिति निपेक्षण जे पाने मन वच काय त्रियोगा । 
भ्रष्ट द्रव्य से पूजो याते नष्ट होय भवरोगा ॥ 
ॐ ह्वी श्री श्रादान निक्षेपण समिति धारक साधु देवेभ्योऽध्ये 
निविपामीति स्वाहा ।।४। 
वसः भावर कौ रक्षा करके मूत्र मल को त्यागे । 
करे नहि हे वैरकिसीसे हिसा का श्रव भागे | 
समिति धरते प्रतिष्ठापन मन वच कायं त्रियोगा । 
भ्रष्ट द्रव्य से पुजो याते नष्ट करो भव सेगा । 
ॐ छी श्री प्रतिष्ठापन समिति धारक साधु देवेभ्योऽध्यं 
निविपामीत्ति स्वाहा ॥।५।। 


पंचन्द्र रोध (अष) चोपा 


द्ल्का सु भारी ऊपण जान कोमल ठ्डा करकसं श्रान । 
रूक्ष चिकन यह्‌ ्रष्ट वखान इन्द्रिय क॑ सुभेद प्रमाण ॥ 


{ १०७) 


त्याग सग दोयविध काह्य अ्रभ्यतया 1 
छोड मोह जाल को लेय समता घण ॥ 
होय महाव्रत्त यह साघु डे भागके1 वि 
पाय मोक्ष चारे सम रागको त्याय के ।1५।॥ 
भद्ध श्री परिग्रह स्याग महाव्रते धारक साधु देवेभ्योऽ््यं 
॥ निविपामीति स्वाहा 11५11 


पच समिति (जोगीराशा) 


हस्त चार लस पद को धारे उर ग्रनुकपा लवि । 
भस थावर को रस्ता करते समता भाव बढाव {} 

र्या समिति पराले साधु मन वच काय त्रियोगा ॥। 
श्रषट द्रव्य से पुजो याते मष्ट हौय भव रोगा ।।१॥ 
ही श्री ई्या समिति प्रतिपालक सायु देवेभ्योऽध्य 
निविपामित्नि स्वाहा । 

पच जीवो से हित भित चोन सेद महौ उपजावि } 
दे उपदेशर श्रध को शले शिवमार्ग दशवि ॥ 

भापा समिति पाले साघु मने वच काय त्रियोया । 
शष्ट दन्य से पूजो यते नष्ट दोय भव रोगा 11२1 
ध द्धी श्री भाया ` समिति धारक साधु देवैभ्योऽ््य 
चिविफामीति स्वाहा ॥ २1 


॥ ॥॥ 


(१८९ ॥ 


प्डावश्यफ ६ अध्‌ पद्धडी 


सव जीयो से समता कराय, नहि राग द्वेष मन मे लहीय) 
जे श्रार्तसौद्र दय ध्यान व्याग श्र सामायिक करते सुभाग }। 
ञी श्री सामायिक मूल गुण धारकं साधु देवेम्योऽघ्यं 

निधिपामीति स्वाहा 11 १।॥1 
जे करे सस्तवेन भक्ति धारः 


चतुवीस जिनेश्वर गृण विचार । 
यह्‌ म्रावश्यक सु दितीय जानः 
हम पूजे वसु विधि द्रव्य श्नान) 
ॐ ही श्री स्तवन मूल गृण धारक 
साघु देवेभ्योऽघ्यं निविपामीति स्वाहा ।\२। 
जय वन्दन करते वार बार 
जिन देवतनी है युखदसार 1 
यह्‌ वन्दन श्रावर्यक महान 
हम पूजं सुन्दर द्रव्य श्रान । 
उदधी श्वी बंदना मूल गृण धारक 
साघु देवेभ्योऽघ्ये निविपामीति स्वाहा 1\३1। 
जय रात दिवस जो दोष होय, 


जय ऊर्त बैरुत गमन दोय) 
उस श्रव नाश्नके हेतु श्राप, 


शुभ करे प्रतिक्रम श्रौर जाप \ 


{ १०६) 


स्पशन इन्द्रिय है शंतान वीतरागि जन जीते महान 1 
धूजू वेसु विधि शरव्यं सुरान भाव भक्ति उरमे धर ध्यान ॥ 
ञ्ह श्री स्पशं इन्द्रिय विजय प्राप्त साधुदेवेभ्योऽध्ये 
1 निविपामीति स्वाहा ।\१॥। 
खट्‌ढा मीठा कटुक क्पाय चरपरा यह्‌ स्वादे कहाय 1 ` 
जीते इनको मुनिगण राय पूजू वसु विधि प्रध्य चटढाय ॥ 
ॐ ही श्री जिन्दा इद्र विजय प्राप्ते साधुदेवेभ्योऽध्यं 
निविपामीतिं स्वाहा ।1२॥ 


घराणे है भेद सुदोयः वशमे सके सव जग होय 1 
जीते इनको सनिगण राय, पूज्‌ वसु विचि श्रष्य चडाय ॥ 
% ही श्री घ्राणेन्द्रि विजय प्राप्त साधुदेवेभ्योऽध्यं 
निविपामीति स्वाहा 11३11 
नयना ईाद्रिय पाच सुहाय, विपय कटै है गणधर राय । 
ओति इनको मुनिगणराय पूजू वसु विधि ब्रघ्यं चाय ॥ ' 
स्ट श्री नयना इद्द्रिि विनय प्राप्त साधुदेवेभ्योऽघ्य 
निविपामीति स्वाहा ॥1४॥ 
कणे्रिय के वियय जु स्तात कहत जिनेश्वर उर र्पति । - 
ओते हरौ मुनिगण राय पूजू वमु विचि भ्रष्य चाय ।! 
ॐ ही शरी कर्णोद्रिय विजय प्राप्त साधुभ्योऽ्यं निविषामीति 
स्वाहा (५1 


( ११२ ) 


नहि संच ्राभूपण गहे तन तेल इत्र नसेवते । 
रहत वैरागी वे सव मे त्याग मजन रेवते 1 
ते साधु मेरे उर वसो सव पापक्षण मेना्हो। 
पूज वहु विष ग्रघ्यं लेकर ज्ञान दिव्य प्रकाणहौ ॥\. 
ॐ ही श्री दन्त घावन त्याग गून गुण धारक सादु देवेभ्यौऽ्य ' 
निविपामीति स्वाहा ।1२॥ 
जय रहित वस्त्र सु नगन तन हये, ग्रोढते न विद्ावते । 
सहत शीत सुखण्णता को भ्रात्म निज को ध्यावते ॥ 
ते साधु मेरे उरवसो सवपाप क्षण मेनाणहो) 
-पूज वहु विध भ्र्धं लेकर जान दिव्य प्रकाश दहो 
ॐ ही श्री नगन तन मूल गुण धारक साबु देवेभ्योऽध्य 
निविपामीति स्वाहा 1३11 
निजहस्त सिर के म्‌ डाढी केणलुचन करत ह । 
नहि चहृत है वे पर सहायक जीव रक्षा धरत ह 1} 
ते साधुमेरेउस वसो सवपाप क्षण मेनाश दहो । 
पुज वहु विघ श्रध लेकर जान दिव्य प्रकाश हो । 
४ टी श्री केश लुचन मूल गुण धारक साधु देवेभ्योऽघ्यं 
निविपामीति स्वाहा ।।४॥। 
इक वार दिन मे करत भोजन शुद्ध ्रातमध्यावते ) 
रस रहित नीरस श्रसन लेवे साधु कमं नशावते 11 
ते साधु मेरे उर वसो सब पापक्षण मेनाश् दही । 
पुज बहु विध प्रधं लेकर ज्ञान दिव्य प्रकाश हो 1 


{ १११) 


ॐ दी श्री प्रतिकरमण॒ मूल गुण धारकं 
॥ साधु 'देवेभ्योऽष्य निपिपामीत्ति स्वाहा ।।४॥ 
मुनि पटरस युत सव वस्तु त्याग 
जय करे उपौपरा त्यजत राग । 
"वहु हौवै प्रत्यास्यान सार, 
हम पूजे सूमिवर वार-वार। 
ॐ ही श्वी प्रत्यार्यान मूल गृण धारक 
ध साधु देवेभ्योऽ््यं निविपामीति स्वाहा ।५।। 
जि भ्रासन से मुनि ध्यान धार, 
वैराग्य चितरे जग प्रसार । 
उपसग हौय वहू विध प्रकार, 
॑ नहिं छोड भ्रासन निज विचार 1 
| % हौ श्री फायोत्सग मल गुण्‌ धारक 
साघु देवेभ्योऽच्य निविपामीति स्वाहा 11६11 


सप्त शेप गुण ( गीता > 


¦ जवे ऊंच नीच सुहोय भूमि खण्ड केकर सहित हौ । 
¦ ' फयन करते शुद्ध पृथ्वी, चिनतु पाणी रहित हौ । 
; व स्नायु भेरे उरवस्तो सच पाप क्षणमेनाश्रहो। 
पूज वयु विधं श्र्यं लेकर ज्ञान दिव्य प्रकाश हो 1 
{ र ही श्री एकाणन शयन मूल गुर धारक सायु देवेभ्योष्य 
निविपामीति स्वाहा !\१॥ 


( ११४} 
अपमा 


दोहा--मगल मय तव नाम स्र पाप सकन नशि जाय | 
कटं श्रेष्ठ जय मालिका जो है शिवं फलदाय 1। 


पंदरी 


जय नगन दिगम्बर रूप घार । 
जो तीर्थकर का रूप सार ॥। 
जय मुक्ति नगरी का पन्य जान । 
सिर नावे मुरपति नृप महान 1१ 
जय परम गुरु हो सुखद भ्राप। 
भवि जीव करे तव॒नित्य जाप ॥ 
जय मोह रिप को चूर चूर। 
जय श्रातम रस गृण पूर पूर ।\२॥ 
जय भोग भुजगा विपय जान । 


ग्र है वे ये सव॒ नकं खान ॥ 
सब प्रथिर लखा ससार श्राप । 


प्रर होता जिसमे नित्य पाप 11३।। 
सब छोड चले गुरुवर महान । 


कदली तसर्वत ससार जान ॥1 
जय पच महाव्रत धरत धीर । 


जय पच समिति पालत सुवीर ।\४॥। 


{ ११२) 


ॐ दी श्रौ एक वार भोजन मल गुण धारक साघु देवेभ्वोऽ्यं 
निविपामीति स्वाहा 11*॥ 
होकर खड श्रसन करते राग नहि मन धरत है । 
जे साधते गिवमग सदां तेकम रिपु कोरहरतहै।। 
ते सावु मेरे उर वसो सव पाप क्षएमे नाशो । 
पूज बहु विधि भ्रव लेकर ज्ञान दिव्य प्रकाश हो 
ॐ ही धरी डे ग्रह्यर भूल गु वारक साधु देवेभ्योऽष्य 
निविपामीति स्वाहा ।1६॥। 
पवनं चालं ध्रूल श्रावे गातमे चिप जाय ह| 
4 होय मैली देह सारी फिर न्हवन नदि लायहं।। 
ते साघु मेरे उर वसो सव पाप क्षण मे नाश हौ । 
पूज वहु विचि भ्रषं लेकर ज्ञान दिव्य प्रकाश हो 
खी शरी स्नान त्याग मूल गुण वारव साधु दवेभ्योऽ्य 
निधिपामीत्ति स्वाहा ॥७11 
पच ब्रत ग्रु पच समिति पच इन्द्िय वष करे । 
पट कर. श्रावश्यक निर तर मप्त गुण चित्त श्रादरे ॥ 
वै साघु मेरे उर वसो मव पापक्षणमे नाण हौ । 
पूज बहु विधि श्रव॑ लेकर ज्ञान दिव्य प्रकार दो! 
ह भ्रष्टा विशति मूल मुर पारव साघु देवेभ्यो 
नि्िपामीति स्वाहा ॥151। 
ॐह्ही भरी माधु परमेष्ठि देवेभ्यो नम॒स्वादा ॥1 
> 2 यार लाप श्र) 


( ११६ ) 


जय भ्रातैरौद्र द्रय ध्यान खछौड । 
जय धर्म॑गुक्लमे सनसु जोड ।\ १०। 

जय भ्रन्तर वाहूर तप तपन्तं । 
जय द्वादश विधिये कहत सन्त ।। 

उपसगे श्रनेको सहत भ्राप 
जय धार हृदय मे क्षमा चाप ।\११॥। 

जय साधु महागण स्राप धार । 
तप करे बरे हो मुक्ति नार ॥। 

हम चर्ण शरण मे प्राय ग्राय ) 

सूरजमल वन्दे शीष नाय । 


वत्ता 
जय जय रिपि राजा भव मय भाजा शिवके काजा श्रापवर्‌ । 
ह्म गुण गण गावे शीष नवावे शिव फल पावे नष्टकर ॥ 
ॐ दी भ्रष्टविशति मूल गुण धारक साधु देवेभ्योऽ्ध्य 
निविपामीति स्वाहा ।। 


दोहा--सवे साधु परमेष्ठि नमि तारण तरण जहाज । 
मन वच तन से भजत हू होय सफल ममम काज ॥ 


7 ष्च 


( ११५ } 


जय इन्दिय पाचों विजय कीन । 
षट प्रावश्यक उर धर सुलीन । 
जय सप्त शेप गुण श्राप धार । 
ये गुण श्रद्राविस पाल सार \\५॥ 
जय शीत काल सरनदिया तीर 1 
अरर चौहृट बैठे ध्यान धीर 1 
जव चे हुवा च्डी दुसार 1 
गुरु लगे वपु नही मन विगार ।\६।॥। 
ग्रीपम मे पवत्त श्राप जाय। 
वर्षां ऋतु मे है तरु सुहाय । 
द्वावीस परीपह्‌ सहत श्राप । 
नही कष्ट करे धर श्रात्म जाप 11७1 
तवे श मितमे एक भाव। 
न # मणि कचन काचे सु सम स्वभाव ॥ 
।जय पितृवन श्र महल देख । 
नहि पूज श्रपूजक दप नेक ।(८1 
जय काम विमजन ्राप सूर । 
+ ~ गुण गवि हम नहि होत पूर ।॥ 
ससारः रमणे दो डाय \ 
जय गुरुवर तुम हौ जगत राय \1€।। 
"जय स्वपर कयाणक हो महान 1 
सग त्याग दिया चतुवीसर जान ॥ 


( ११८} 


रक्षत धोय महा हितकारी ताके पुज करो श्रतिभारी। 
भरक्षयपाय निधि सुखदाई जिनवर धमं यजो रे भाई ।। 


ञ्छ्हीश्री प्ररहन्त देव कथित स्थाद्राद जिन धर्मेभ्यो 
श्रक्षयपद प्राप्तये अरक्षतान निविपामीत्ति स्वाहा ।1३॥ 


कुसुमा नाना भाति सुचोखे, चपा कुन्द गुलाव भ्रनौषे। 
काम वाण कौ होय विदाई, जिनवर धर्म यजोरे भाई ।। 
ञ्छ््टीश्री प्ररहन्त देव कथित स्याद्वाद जिन धर्मेभ्यः 
काम वाण विनाशनाय पृष्पाशि निविपामीति स्वाहा 11४ 
गजे फेणी श्रनरसे ताजे वावर वर्फीं धेवर साजे। 
डाकिन रोग क्षुधा भगजाई जिनवर धर्म यजो रे भाई ॥ 


ॐ ही श्री श्ररहन्त देव कथित स्याद्वाद जिन धर्मेभ्य. 
घुधा रोग विनाश्ननाय नैवेध निधिपामीति स्वाहा ।।५।। 


दीपक रतन श्रमोलक लाया घनसार सुत का जलाया । 
ज्ञान ज्योति महा उर जगाई जिनवर धर्म॑ यजोरे भाई । 

ी श्री अ्ररहन्त देव कथित स्याद्वाद जिन धर्मेभ्यो 
मोहान्धकार विनाशनाय दीप निर्िपामीति स्वाहा ।।६।। 
लेड छ्१ दशागी नव्य, भासुर माहि खिषावो भव्य । 
ग्राठों कर्मं तुरत जल जाई, जिनवर धर्मं यजोरे भाई 1 


ञ्ब््धीश्ची श्ररहुन्त देव कथित स्याद्वाद जिन धर्मेभ्यो 
श्रप्ट कर्म॑ दहनाय श्रम निविपामीति स्वाहा ।(७॥ 


॥# 


( ११७ } 


जिन धर्म पूजा 


परम पूज्य दै घर्म मर्हिसा जीयो को वह्‌ अरति सुखदाय 1 
स्याद्वाद पद महा विभूषित रलनतेय काह समुदाय ॥ 
सस्सत्ि का पथ भ्रमण मिटाकर श्रविनाशौ हौ पद 
सुखदाय । 

इनको पूजे जो भि प्राणौ यापन कर उरमे उमगाय } 
ॐ ही श्रौ स्यादाद जिन वम श्रनावतरातर सवौपट श्रब्दन 
ॐ ही श्री स्यादाद जिन धर्म श्रत्र तिष्ठतिष्ठ ठ ठ स्थापनम्‌ 
द्धी श्रौ स्याद्वाद जिन धम ग्रच्मम सर्निरहितो मव भव 
वपट सन्निधिकरणा । 


अथाष्टकम्‌ (सखी) (वाता) 


मीतल मिष्टं सुवासितं चगा, धारा देय महा जल गगा । 
जन्म मृह्यु जसा नश जाई, जिनवर धम यजोरे भाई 
च्छ श्वीश्ररहेत देव कथित स्याद जिन धर्मेभ्यो 

जम जरा मृष्यु विनाणनाय ज निविपामीत्ति स्वाहा 11911 
यावन चन्दन शुरभित्त लाया केणर मघ मे पिसौ ठुलसापा 1 
मव्वाताप ने दुख दायी, जिनवर धमं यजो रे भाई । 
ॐ दहु थी श्वग्टन्द देव कयित स्याद्राद जिन्‌ वर्तेभ्य- 
ससार ताप विनाशनाय चन्दन निविपामीति स्वाहा ।\९11 


कुटिलताधार तिर्य॑चं गति जावते । 
लाद भार्‌ वन्ध वघ दुक्खं को पावते 11 
साघुजन जीत मन सरलता लावते । 
पाय वहं मोभ सौख्य भ्रमण नही खावते ॥1 
ॐ दही श्री भ्रार्जव धर्मागाय 
म्र्घ्यं निविपामीति स्वाहा \३॥ 
श्रसत्य पाप खान ह नीच प्राणि वोलते। 
धार भूठ राज वसु नक्तं भव डोलते॥। 
धत्य धन्य स्राघुराज सत्य उपजावते । 
पाय वह्‌ मोक्ष सौख्य म्रमर॒ नही खावते ॥ 
उ टी श्री सत्य धर्मागाय 
मर्घ्यं निविपामीति स्वाहा ।४॥ 
लोभ महादुक्छदा ग्रनन्त सब जीव को । 
होत नहि तोष कभी कष्ट ही सदीव को ॥ 
घन्य घल्य साघु राज काटि लोभ नीव को 
पाय वह्‌ मोक्ष सौख्य भ्रमर नहीं खावते ॥ 
ॐ दी श्री उत्तम शौच धर्मागाय नस 


अघ्यं निविपामीति स्वाहा ।1५।। 
नि.संयमी जीव दुक्खं पावते लखाय हे । 


धार वह मनुष्य भवे व्यर्थं में लुटाय है ॥! 
न्य धन्य साधुं रत्न सयमा को ध्याय है । 


पाय वह मोक्ष सौख्य गोत नही खाय है ॥1 


( ११९ } 


भ्राप्न कासर अ्रनारस केला हेम थाल मे कर वहु भेला) 
पावे मोक्ष महा ठकुराई, जिमवर धर्म यजोरे भाई ॥ 
भ्मह्ीश्रौ श्ररहृन्त देव कथित स्याष्टाद जिन धर्मेभ्यो 
मौक्षफल प्राप्तये फल निविपामीति स्वाहा ।८॥। 
तीर श्रादिक द्रव्य सु सुन्दर करते भ्र्चन सतत पुरन्दर 1 
पावे प्रद भ्रविनाशी सुखाई जिनवर धर्मे यजोरे भाई ॥। 
ॐद््ी श्री ब्रर्हन्त देव कथित स्याददाद जिन धर्मेभ्यो 
प्रनर््य पद प्राप्ठये र्यं निविपामीति स्वाहा 11६11 


(अथ प्रत्येक पूजा) कामिनी मोहन 


क्रोध महा नीच है स्वभाव को भ्रुलावते 1 
धार प्राणि मात्र कोच दुक्स को पावते ॥ 
साधं जन जीत क्षमा भाव उर लावते । 
पाय वह्‌ मोक्ष सौस्य भ्रमरा नदी खावते ॥ 
ॐ ही श्री उच्तम क्षमा धर्मागाय + 
श्रध्य निविपामीति स्वाहा 11१11 
भरष्ट मंद जीवसे लगे म्रनादि कालस) 
पाय दुख जीव महा गर्व करी चाल से ॥ 
साधुजन जीत उम गव को न व्यावते | 
पाय वह्‌ मोक्ष सौस्य श्रमणा नही खावते 1! 
ॐ द्वी श्री उत्तम मार्दवे घमोयायम्रघ्य 
६ निविपामीति स्वाहा ।1२। 


क 
धन्य साघु राज महा ब्रह्म उप्ेवने । 
पाय वह्‌ मोक्न सौच्य हूं सन ठेवते ॥1 
ॐ ही ' श्वी उत्तम ब्रह्मचर्य वर्मागाय नमः 
श्रघ्यं निविपामीति स्त्राहा 11 १०।। 
चरित्र दशे जान को घार विपरीत हौ । 
सेव मिथ्यात्व को कर्ते श्रनीतदही\ 
धत्य धन्य साघु रत्न तीन को माधही 1 
पाय वह्‌ मोध्न सौच्य होत दै यरवावदही 
ॐ द्धी श्री रत्नत्रय धर्मेभ्यो 
प्रघ्ये निविपामीति स्वाहा 11११।। 


२५ मलदोष (जोगीराश) 


देव शास्त्र गुरु धर्मं के ऊपर करता शंका भाई । 
सम्यग्दर्जन दोप यही है भव वनमे भरमाई ।। 
होय निशकि जिन वचनो मे सम्यगहप्टी होई । 
पुज्‌ उत्तम द्रव्य सु लेकर मोक्ष महा पद सोई ।1१॥। 
ॐ ही शंकामल दोष रहित निशित गुणोपेत सम्यग्दशंन 
मरगेभ्योऽध्यं निविपामीति स्वाहा 1\ १॥1 
कर्मण परवश श्रन्तसहित ह होय पाप का वीजा । 
एसे सुख मे करता श्रद्धा समकित मल्ल कदहिजा ॥ 
छोड़ म्रथिर सव सुख की श्राशा समक्रित शुद्ध काया । 
पूज्‌ मन वच काय त्रियोगा वसु विधद्रव्य चढ़ाया ॥\ 


{ १२१) 


ॐ ही श्री उत्तमं सयम धर्मागाय नम 
अर्घ्य निविपामीत्ति स्वाहा ॥।६।। 
हय दो प्रकार तप बाह्य ग्रभ्यन्तरा 1 
करत ना अज्ञानी जीव दुख यो दही भरा॥ 
उग्र तप तपतं है महा योगीश्वरा ! 
पाय वह्‌ मोक्ष सौस्य होय जिनवर वरा ।। 
ॐ ही श्री उत्तम तप धर्मागाय नम 
मर्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा ।1७।॥ 
त्याग नही करत जौव मोह राज चालते 1 
धार रागद्वपही दुक्ख को पालते ॥ 
धन्य धन्य सन्तराअ त्याग खुश हालते । 
पाय बह मोक्ष सौर्य दुक्स को टातते ॥\ 
ॐ ही शरी उत्तम त्याग धर्मागाय नम 
शर्य तिर्तिपामीति स्वाहा ।|८॥ 
सग चतुवीस ही देव जिनवर कहा 1 
धारते सग जीव दुक्ख अन्त ना ला 1) 
धन्य धन्य नग्न हौ सन्त त्यजते प्रहा 1 
पाय वह मोक्ष सौख्य सत्त सग कौ दहा ॥ 
ॐ दी श्री उत्तम श्राकिचन धर्मागाय 
सर्य निचिपामीति स्वाहा 1\६।} 
देवे पशु मनुप्य की नारी को सेवते । 
करत श्रब्रह्म जो नरक पद लेवते 11 


( १२४ } 


धम वन्धु जन गिरते जन को फिर से थापित करते । 


सभ्यग्दर्जन शुद्ध उन्दी का लिवरमरी को वरते ॥! 
ॐ ही श्रस्थित्तिकरणा मल दोप रदित स्थितिकरण गुणोपेतं 
सम्यरद्शन मार्गेभ्योऽ््यं तिविपामीति स्वाहा ।\६।। 
धर्मेरु धार्मिक सज्जन ऊपर प्रीति नटी जो करते । 
सम्यग्शेन दोपी उनका मवदयि नाही तारते ॥ 
करते धार्मिक वन्धुजनो मे प्रीति महागुख वारी 1 
वत्सल श्रग कहै उको गण॒ पूज महा दुखहारी ॥। 
ॐ ही अ्रवात्सल्य मल दोप रहित वात्सल्य गुणोपेत 
सम्यर्देन जिन घर्मेभ्योऽध्यै निविपामीति स्वाहा 11७11 
ज्ञानी होकर सिथ्यातम को दूर नही जो करते । 
नही वढावे जैन ध्म को समकित दोष सुहारते ॥ 
जेसे तसे प्रसरित तमको नण कर धमं वढावे 1 
सम्यग्दशेन होता शुद्ध वसु विव द्रव्य चढ्वे ।। 
ॐ ही अप्रभावनामल दोष रहित प्रमावनाग शुखोपेत 
सम्यग्दणेन सार्गेभ्योऽ््यं निधिपामित्ति स्वाहा 1151) 


ष्टमद्‌-दोहे 
करत नही मदको कमी पिता भूपदहो जाय । 
मदकरता दशन मलिनं कहत जिनेश्वर राय ॥। 
ॐ दी पित्रुमूपमद मल दोप रहित सम्य्ण्दशेन जिन 
धर्मेभ्योऽघ्यं निधिपामीति स्वाहा ।1६।। 


{ १२३ } 


ॐ ही काक्षित मतं दोष रहिते निकाकषित युणोपेत 
सम्यर्दर्णत्‌ मार्गभ्योऽध्य निविपामीति स्वाहा ।1२।। 
होय म्वमावी वपु प्रशुद्ध रलननय से शुद्ध 1 
पसे मुनि तन ग्लानि करता समकित होय प्रशुद्ध । 
होत नही है ण्लानि इससे समकित शुद्ध कहाई 1 
उत्तम द्रव्यु श्रध्य वनाकर प जू मनवच काद 1 
ॐ द्री श्रनिधिचिकित्वा मलदोप रहित निपिचिकित्सा 
गुखोपेत सम्यग्दशनन भागभ्योऽ्व्यं निविपामिति स्वाहा 113।1 
मिथ्यादर्शन्‌ पन्थि जने कौ थुति करे हप 1 
ये दी दर्शन दोप करत ह्‌ जौ भवे भव दुखदाई 
खोटे मार्ग पन्थि जनौ कौ नही प्रशस उचरे है । 
सम्यग्दर्शन पाले ज्ञानी, भवदपि से उतरे हँ ।(४॥ 
ॐ द्वी मूढ दृष्टी मल दोप रदित श्रमूढ हष्टी गुखोपेत 
सम्यम्दश्नि भा्ेभ्योऽध्य निर्विपामीति स्वाहा ।1४॥। 
पावन सम्यक्रत्न चमार श्रज्ञानी जन हरते । 
निन्दा होती धमं तनी जव दर्शन मल स्वीकरते 1 
तनतय का मास्म जाता पर घमू को छिपाचे } 
करता सम्यग्दर्शने णुद्ध जिन मारण हि दिपावे ॥ 
ॐ ही ्रनूप गुन मल दोप रहित उपगृू हन गुणोपत 
सम्यग्दर्शन मागेभ्योऽध्य निविपामीति स्वाहा (1५11 
सम्यण्दर्शने चासििनम से भिस्त है सदि कोई) 
ज्ञानी दहौकेर थिर नदी करता समक्ति मलिन सुद 11 


{ १२८ ) 


ॐ ही कुगुर ग्रनायतन मल दोप रहित सम्यग्दर्शन 
मार्गेभ्योऽध्यं निविपामीति स्वाहा 1 
एकान्तसे दोपिजो है वह्‌ मांस खाना है लिखा । 
श्रादि भ्नन्त न एक जिसका कपिलं श्रादिक का भखा | 
होत मिथ्या भास्वर एसे देव जिनवर भासिया । 
नसन करते प्राणी इनको दोष दर्शन म्राखिया ॥1 
ॐ दी कुशास्व ग्रनायतनमल दोष रहित सम्यग्दर्शन 
मा्गेभ्योऽध्यं निविपामीति स्वाहा 11 
जोहैकूदेवा राग युक्त भार्याके साथमे) 
हस्त मे त्रिशूल रखे गग निकले मामे 1 
है उपासक इनके प्राणी उन प्रशसा धारते । 
मलिन कर सम्यक रतन को तुच्छं भव स्वीकारते । 
ॐ ही कदेव उपासक ्रनायात्तन मल दोष रहित 
| सम्यग्दर्शन मारगेभ्योऽध्य निविपामीति स्वाहा ॥ 
ग्रन्तरमे धारे राग को वाहुरमे ्रम्बरले घने । 
धारले कुमेष मिथ्या जगमें गुरुजो है वने 11 
हे उपासक, इनके प्राणि उन प्रशसा धारे । 
मलिन कर सम्यकरतन को तुच्छ भव स्वीकारते । 
ॐ टी कुगुर उपासका श्रनायतन मल दोस रदित 
सम्यग्दर्शन मागेभ्योऽ्घ्यं निविपामीति स्वाहा 
सवज्ञ का भाषित न होवे अ्रल्प ज्ञानी का बना । 
एकान्त मत को पोषता जो शास्र मिथ्या है घना ॥ 


( १२५ } 


मनमे नामद लावते सामा त्रुप वनं जाय । 
मदकरता दशन मलित कहत जिनेश्वर राय ॥। 
ॐ ती मातुल मद मल दोप रहित सम्यग्दशनमा्गेभ्योऽध्य 
निविपामीति स्वाहा ॥१०॥ 
रूप तरी थिर रहत है क्यो फिर मदमन्‌ त्याय ! 
मद करता दशन मलिन कहत जिनेश्वर राय । 
ॐ ही स्प मद मस दोप रहित सम्यग्दशन मा्गेभ्योऽध्यै 
निविपामीति स्वाहा ।॥।११॥ 
करत नही मद ज्ञान कानरकोमेते जाय ।॥। 
मदकरता दशन मलिन कहत जिनेश्वर राय ॥ 
ॐ ही ज्ञानापद मल दोप रहित सम्यग्दर्शन मारगेभ्योऽध्य 
निविपामीत्ति स्वाहा । १२॥ 
अ्रथिरसकूपदइस सग काक्यो कर गवं कराय । 
मद करता दशन मलिन कहत जिनेश्वर राय ।। 
३ दही धन मद मले दोप रहित सम्यग्दणएन मार्गेभ्योऽध्यै 
निविपामीति स्वाहा 1 १३॥। 
नाशवतत तनु शक्ति है मद उरमे न वसाम 1 
मदे करता दशन मलिन कहत जिनेश्वर राय ॥। 
ॐ दी शक्ति मद मल दोप रहित मम्यग्दशन मार्गेभ्योऽघ्य 
निविपामीति स्वाहा । १४॥ 
तपकामदजो करत है व्यय तपस्या जाय । 
मद करता दशनं मलिने कटूत जिनेश्वर राय ॥ 


( १३० ) 


ॐ ही भ्रगुप्त भय मल दोष रहित सम्यग्दशंन -मार्गभ्योऽधय 
निविपामीत्ति-स्वाहा ।।५॥ 
बाल बद्ध गरूवक रहुं मरण नही हो जाय । - 
भय करता वह्‌ रात दिन समकित. मल उपजाय 
ॐ ही मरण भय मल दोष रहित सम्यग्दर्शन मार्गेभ्योऽध्व 
ˆ निविपामीति स्वाहाः)1 ६) 
बख्पात गिरकर कही मरण वीच नही पाय । 
भय करता वह रात दिन समकित मलं उपजाय ॥ 
ॐ ही श्राकस्मिक भय मल दोप रहित सम्य्दश्न मार्ग 
भ्योऽध्यं निविपामीति स्वाहा ।1७॥ 
भंग पूवे शास्त्र श्ररु अन्य अन्थ राग्र के । ए 
सूत्र श्रथ ज्यो लिखा वारिमे लायके॥ 
करत श्रभिमान नहीं विनय भ्न्य ध्यायके । 
पूजहं द्रव्य वसु भक्ति उर लायके 
ॐ दी श्री जिनवर देव कथित बहुमानाचार चिनयेभ्योऽघ्यं 
निविपामीति स्वाहा ॥८॥ 
८ ज्ञान के अंग-नाराच 
व्याकरणं अ्रनुसार शब्द शुद्ध उच्चारते । 
करत न प्रमाद जीव श्रशुद्ध.शब्द टारते 1 
होत शब्द शास्त्र जिन बदन ते निकारते | , † 
पजहुं द्रव्य भ्रष्ट भक्ति उर धारते ।1 १ 
ॐ ही जिनवर देव कथित सम्यक शब्दान्चार विनयेभ्यो्ध्य 
न ` निविपामीति स्वाहा 1! १।। 


( १२९) 


है उपासक इमके प्राणी उन प्रशसा धारते 1 
1 भलिन कर सम्यकरतन्‌ को तुच्छं भव स्वीकारे \। 
2४ ही कुशास्रोपासका अ्रनायत्तन मले दोपं रहितं सम्य. 
॥ ग्दशन जिन धर्मेभ्योऽध्यं निविपामीति स्वाहा ॥ 
७ भेय दोहे । 
नप्ट'न होवे इष्ट मम ना ्रनिष्ट मिल जाय ।_ . 
भय करता वह्‌ रात दिन समकित मल उपजाय ॥ 
ही इह लोक भय मल दोप रहित सम्यग्दर्शन मागेभ्यो- 
ऽध्य निविपामीति स्वाहा ।\१॥ 
स्वगेगति या दुगति होगा चित भ्रमाय 1 
भय करता वह रात दिन समकिते मल "उपजाय ।॥। 
% ही परलोक भय भल दोप रहित सम्यग्दर्शन मारगेभ्यो- 
ऽध्य. निविपामीत्ति स्वाहा ।1२॥ 
मूखिति हय शरीरमे दख ना मम होजाय 11 ~ 
भय करता वहु राति दिन समकित सल उपजेजाय ।। 
ही वेदना भग मल दोप रदित सम्यग्दशन मार्गेम्योऽध्य 


~ निविपामीति स्वाहा ।।३।1 
मम रक्षक कोई नही मनमे शका लाय 1 


भय करता वह्‌ रात दिन समक्त मल उपजाय ।। 
ॐ टी श्रार्तामय मल दाप रहित सम्यग्दशत मागेभ्योऽध्य 
निकिपामिति स्वाहा ।\४॥। 

भम वस्तु यह्‌ प्रिय ग्रति चुरा नही ते जाय । 
1 भय करता वहु रात समकिते मल उपजाय 1) 


{ १३२ । 
ष्लोक के प्रथं को चित्त में उतारे । 
हो यथार्थं शुद्ध ही गलत न विचारते ॥ 
करत स्वाध्याय जिन वाणिका प्राप जी। 
भूलते ना कभी पाप स्वं जाय जी ॥ 
होत उपधना-चार कहत गणराय जी 1 
पूजहं द्रव्य श्रष्ट भक्ति उर ध्यायजी ॥ 
ॐ द्धी श्री जिनवर देवकथित उपघनाचार विनयेभ्यौऽधयं 
निविपामीति स्वाहा ॥\६॥ 
प्राप्त कर ज्ञान गुरु राय को दछिपावते । 


करत पाप दुष्ट जीव नकं उपजावते ॥ ` 
दुपात ना नाम गुरु ऊच गति पावते । 


होत श्रनिन्हवाचार ही स्वभावते 
ॐ दी जिनवर देवकथित श्ननिन्हवाचार विनयेभ्योऽध्यं 
निविपामीति स्वाहा ।1७॥ 


पूर्णाव्य--गीता 
शकादि पच विशति है दोप समकित जानिए । 
होत नही सम्बकत्व शुद्ध रहत इनके मानिए 
छोड कर इन दोप मलं को शद समकित कीजिए ! 
नीरादि उत्तम द्रव्य लेकर शुद्ध समकित पूजिए ॥ 
उ दी श्री जिनवरदेव कथितस्वं मल दोष रहित शुद्ध 
सम्यक्त्व मार्गेभ्योऽध्यं निविपासीति स्वाहा ॥ 


[ स्लोकः के अयको चित्त मे उत्तारते। 
{< हो यथार्थं शद. हौ गलत. न. चितारते 1! _ | 
होत श्र्थचार जिने वदन ते निकारते । 
। ˆ । + पुजहं द्रव्य ग्रष्ट भक्ति उर धारते | 
ॐ दी श्री जिनेवर ठेवकथित श्रयौचार 'विनयेभ्योऽघ्य 
निविपामीत्ति स्वाहा 11२\1 
श्रथ श्र एब्द शुद्ध च्यानमे लावतते । ` 
„ करत न श्रणुद्ध पाठ प्रय मे लुभावेत्ते \) 
होते उभयचारः लिन कत सु भावे \ ` 
पूज द्रव्य श्रष्ट भक्ति ना छिपावते ॥1 
ॐ ह श्री जिनवर दैवक्थित उभयाचारं विनयेभ्योऽध्यै 
तिविपामीति स्वाहा ।(३।। 
करत स्वाध्याय न श्रकालमे जीचदही 1 $ 
वाधते न पाप समथ वाचते सदीव ही 1 
होत कालचार जो कत्त जिनदेव ही,। ` ¦ 
1 \ पूरजर्हृ द्रव्य प्रष्टं भक्तिजो सदव दही 11 
ॐ धी श्री जिनवर. देवकथिते-कालाचार विनयेभ्यो श्यै 
` निदिपामीति स्वाहा 11४11 
हस्त पैर घोय कर करत स्वावध्याय जी 1 
वम्मभीशुद्धहौ शद निज काय जी 1 
कट्न विनय चार शिव भाग का उपाय ही 
त पूज द्रव्य अष्ट भक्तिजो सदैव ही), 
ॐ ही श्री जिनवर देवकथित विनयाच्एर्‌- वितयेभ्योऽध्य 
४ निविपामीति स्वाहा 1५11 


( १३४ } 


ञ्च्ी श्वी जिनवर कथित मन पर्यय -जञानेभ्योऽथं 
निविपामीति स्वाह ॥ 

तीन लोक केद्रन्य सुपयेय जनि युगपद ज्ञानी । 
नाम सुकेवल ज्ञान उसी का होय नही प्रभिमानी ॥ 


वसु विधि द्रव्य मनोहर लेकर कचन थाल भराई । 
पूजो मन वच काय सुवश कर ज्ञान होय सुखदाई ॥ 
ॐ ही श्री जिनवर कथित केवल जानेभ्योऽध्य निविपामीति 
„ स्वाहा॥ 
१३ प्रकार चरित्र अधं 


पच महाव्रत पच-समीति गृप्तित्रय गुम कारे । ॥ 
होय त्रयोदश चारित्रये ही मुनिगण इनको धारे । 
वसु विधि द्रव्य मनोहर लेकर कचन थाल भराई । 
- पूजो मन वच काय सुवश कर जान होय सुखदाई ॥ 
उ द्ी श्री त्रयोदश चारित्रेभ्यो ऽर्घ्यं निविपामीति स्वाहा ॥ 
। नात 
होय भव्य जीव जो भाय सोल भावना । ध 
भ्रमत तही श्रथिर भव तीर्थं पद पावना ॥ 
हे यही देव'जिनराज की देशना ] 
म्रधं ले पूजते पाप सब नाशना ॥ 
ॐ द्धी श्री जिनवर देव कथित षोडस कारण भावना 
जिन धर्सेभ्योग्रध्य निधिपामीति स्वाहा ॥ 


उ द्धी श्री स्याद्ाद श्रहिसा परमो धर्मस्थो नम्‌. स्वाहा । 
( यहां € बार पष्प से जाप्यकरे)) 


{ १३३) 


पाच ज्ञाने के अरव्य-जोमीराशा 
{इन्द्रिय श्र भन से सदा ही आने पुदरगल सूप 1 
होम वह्‌ मति ज्ञानसु उत्तम जिनवर कहत सरूप ॥ 
}\ + 
यसु विचि प्रव्य मनीहुर लेकर कचन थाल भराई । , 
`, , -पजो मन वच काय सु वश कर ज्ञान होय सुखदाई 1} 
श्री जिनेवरः कथित मति जानेभ्योऽघ्य निविपामीत्ति 


॥ स्वाहा 1 
॥ 1 = 
वीरज श्रन्तराय सुश्रुत का रोय क्षयोपणम भाई । 


जाने वह सव द्रव्य सुज्ञानी श्रजञर ग्रक्षर माई 

वसु विधि द्रव्य मनीहर लेकर कथन याल भराई । 
पूजो मनं वच कास सु वश कर ज्ञान होय शुखदाई \\ 
ॐ ह्वी शरी जिनवर कथित श्रुत जञानेभ्योऽ््ये निविपामीत्ति 


स्वाहा ॥ 
द्रव्य क्षेत्र श्रह्‌ काल्‌ की सीमा लेकर रूपी द्रव्य । 


जानते भ्व्य ज्ञान यही है श्रद्धो प्राणी मन्य ॥ 

वसु विचि द्रव्य मनोहर लेकर कचन याल भराई ! 
, पूजो मन वच कायसु वण कर्‌ ज्ञान टोय सुदा ॥ 
ड दी श्री जिनवर कथित श्रवपि ज्लानिम्योऽव्यं निविपामीति 


रा स्वाहा ॥ 
भृनमे परकै स्पी द्रव्य हेय वहू जिक्त कान्त । 


५ जाते मने पयय नृजनानी नमो मदा णुभे माल ॥ 
मरु विधि द्रव्य मनाहर लेकर क्वचन धामे भर 
पूजा मनं वच काय्‌ सु चश चर जान होय सुखदाई ।। 


{ १३५ ) 
जय पच णतक मनि धानिपेलः 
नही डिगे श्राप प्रिय घर्म सेल । निप्कारख-1७। 
जय गगा मे पुनि दिये उल, 
चित्तधार ध्म रह गुण विश्चाल । निप्कारण-1८। 
जय तीर्थकर चक्री महण, 
वृषधार ग्ये सुक्ति हमे । निप्कारण-६। 
प्राचार्य मुनि श्रुचि घसं धार, 
हो गये भवो दधि प्राप पार । निप्कारण-1१०। 
सति मैना सुन्दर एक नार, 
पति कुष्ट नशाया धमे धार । निष्कारण-। ११ 


जय श्रजन सीता जानि नारि, 
जय पावन घमं हिय विचारि । निष्कारण १२। 


इस विधि श्रनेको भविक राज, 
वरृषधार नहै है मुक्ति राज । निष्कारण-\१३। 
जिन धर्म तनी महिमा सहान, 
सूरज से प्रभु नही होत गान~। १४ 
निष्करण बन्धुसु धर्म एक, 
भवि ध्यावे दुरितन रहै नेक ! ।१५॥ 


{ १३५ } 
जयमाज्ल ध 


~ < ॥ 
दोहा-जन धर्मं परसादसे दुष्ट जीव तर जाय] 
भाऊ महिमा धम कौ सुगति पथ लगाय 11 


पद्धडी 

जय धर्म ्रहविसा सार जात, 
है सव घर्मो मे मरति महान । 

निस कारणचन्धु मु घम एक 
~ \ । भेविष्यावे दुरितन रहै नैक ।।१॥ 

जो जीव फिरे ससार माहि, 
उनको तारकरहै श्रय नाहि। 

निपकार्ण वधु सु घम एक 
भवि ध्यावे दुरिते न रहै नेक 11२1 

जय स्यद्टद इक घर्म सार, 
जो ध्वावे मुक्ति वुरत्त धार 1 निष्कारण! ३। 

ज्य रत्न च्य दशं घमंरूप 
जयं श्रनैकात महिमा अदुप । निप्कास्रा-1४। 

सय भेद घिना धर्मे जन, 
` अररह्न्न दैव को मिरतवा । निष्मारश-1५। 

जय रामचद्र टरम वीरः 
धर म हृएवे मुक्ति वीर । निष्कार्ए-1६) 


( १३८ ) 


ॐ ही श्री जिन सूखोत्पन्न द्वादशा श्रुत देवी 
प्रत्र मम सन्निहितो मव भव वषट स्निधि करणं । 


अथाष्टक --सोलहकारण पूजन चाल 


संयम धर मनि मन सम लेय, भारी भरकर श्राप चेय । 
पूज्‌ श्राय जय जिनवाणी पुज भराय ॥ 

जिनवाणी मम॒ माता श्राप, पूजे मिटे महा सन्ताप। 
पूज्‌" श्राय जय जिंनवाणी पूज प्राय ॥ 

ॐ ही श्री जिन मूखोत्पन् द्रादशांग श्रुत देवीभ्यो जन्म जरा 
मृत्यु विनाश नाय जलं निविपामीति स्वाहा ।\१॥ 


मलयागिरी शुभ चदन लाय, अरु केशर सधमे धिसवाय। 
पूज्‌ श्राय, जय जिनवाणी पूज्‌ श्राय ॥ 

जिनवाणी मम माता श्राप, पूजै मिटे महा संताप। 
पूज्‌ श्राय, जय जिनवाणी पञ्‌ ्राय ॥ , 

ही श्री जिन मूखोत्पन्न द्वादशाग श्रुत देवीभ्य. संसार 
ताप विनाशनाय चंदनं निविपामीति. स्वाहा ।२॥ 


घ्रक्षत धवल धोय कर लाय, माता- सनमूख “पु ज कराय । 
पज्‌ भ्राय, जय जिनवाखी पूञ्‌ ` श्राय ॥ 

जिनवाणी मम माता श्राप, पूजे मिटे महाः सत्राप-। 
- पूज्‌ श्राय, जय जिनवाणी पूज्‌ श्राय ।। 


( १३७ } 


, धर्ता 
अय जय जिन धर्मं है अरति परम नाशक क्म ध्यावत है । 
हुम महिमागावे सुख उपजावे मुक्ति रमा को पावत्त ह ॥ 
क ही श्री स्वादराद ' जिन वर्मेभ्योऽनध्य 'द प्राप्तये श्रघ्य 
1 । निविपामीति स्वाहा ॥१६।। 


8 अडिल , 
दण लक्षणा भरर र्त्ननय घुखदाय जी । 
ति भविजन पूजत धम भ्ररिसा पाय जी ॥ 
सुख सपत घट जाय, दुरित नण जाय जी। -. 
शिखरमरी भर्तीर वने भवि रायजी 
॥ इत्याशी्वदि 


(जिनगणी) पूजन 
श्री श्ररहन्त परम गुरु सुख से श्राई हो सव भरम मिटाय । 
सत्यारय पथ को दर्णाकर सम्यग्ञा की ज्योति जगाय ॥। 
वह्‌ जिनवाणी श्रा उर मेरे वास करो मम्‌ कमं सपाय) 
भ्राढो विधि से पू मता मन वच तन इक भाव लमाय ॥ 

ह्ली श्री जिन मुखौत्पन ददिशाग सूत 
देवौ ्रनावतरावतर सवौष्ट ्राब्हान ! 

ही श्री जिने मुखोलन्न ददिज्ञग श्रुत देवी 

श्रन तिष्ठ तिष्ठठ ठ स्थापन । 


1 


( १४० } 
परप दशगी सेई जोर, भासुर्‌ कर्म उड भक्र सोर) 
पूज्‌ श्राय, जय जिनवारी पूज्‌ स्नाय 1 
जिनवाएी मम माता प्राय, पूजे मिटै महा संताप । 
पूज्‌ श्राय, जय जिनवाएी पूजू श्राय ॥ 


ॐ ही भ्रौ जिन मुखोत्पन्न द्ादशाग श्रुत देवोस्यो श्रष्टकरमं 
दहनाय श्रुप निविपामीति स्वाहा ।1७॥ 


केला कमरख ग्र वादाम, श्री फल पिस्ता खारिक राम । 
पुज्‌ भ्राय, जय जिनवाणी पुज्‌ श्राय ॥ 


जिनवारी मम माता प्राय, पूज मिटै महा संताप । 
पज्‌ श्राय, जय जिनवाणी पूज्‌ श्राय ॥ 


ॐ टी श्वी जिन मुखोत्पन्न दादशांग श्रुत देवीभ्यो मोक्षफलं 
प्राप्तेय फल निषिपामिति स्वाहा 11२11 


ले जलादि सब अ्रधं वनाय, स्वणे थाल भर्‌ तुम्हे चढाय । 
पूज्‌ श्राय, जय जिनवाणी पूलू भ्राय |) 


, जिनवाणी मम माता श्राय, पूजे मिटे महा सतप) 
पञ्‌ श्राय, जय जिनवाी पूज्‌ श्राय । 


~ 


ॐ दी श्री जिन मुखोत्पन्न द्वादशांग श्रुत देवीभ्यो भ्रनर्घ्येपद 
प्राप्तेय ऽर्घ्यं निविपामीति स्वाहा ।\&।। 


{ १३६ ) 


! ॐ ह्वी श्री जिन मुखोत्पन्न द्वादशाग श्रुत देवीभ्यो भ्मक्षय पद 
0 प्राप्तेय अक्षतान्‌ निविपामीति स्वाहा 11३1 
पुप्प मनोहर चुन भरि थार, जाति मसुप्रा श्रं कचनारः 1 
पूजू श्राय, जय जिनवाखी पूज्‌ श्राय ॥ 

अनबाणी मम माता श्राप, पूजं मिटे महा सन्ताप। 
पूज्‌ श्रायः जय जिनवाणी पूज्‌ स्नाय ॥ 

ॐ ही श्री जिन मुखोत्पन्न द्वादशाग श्रुते देवीभ्य कामयाण 
विष्वसनाय पुष्पानि निपिपामीति"स्वाहा ।\४॥ 


गड्‌, पेडा, पूरी श्रान, भरकर थाल धरु पकवान । 
पूजू श्राय, जय जिनवाणी पूजू भराय !। 

जनवाणी मम माता आप, पूजे भिरे महा सताप। 
पूज्‌ श्राय; जय जिनवाणी पज प्राय ॥ 

‰ ही श्री जिन मुखोत्पन्न दादणाग श्रुत देवीभ्य क्षुधा रोग 
चिनाणए नाय नैवेध निविपामीति स्वाहा ॥५॥ 

रगमग जगमग होत उद्योत, धरते दीपक की सुन्दर ज्योत 1 
पूज्‌ श्राय, जय जिनवाएी पज श्राय ॥ 

जनवाणी मम माता श्राय, पूज मिटे महा सन्ताप । 
पूज्‌ श्राय, जय जिनवाणी पजू ॥ 

६ ्ी श्री चिन मुखोत्पन द्ादणाग श्रुत देवीभ्यौ मोदान्य- 
कार विनाशनाय दीप निरपरिपामीति स्वाहा ।1६॥ 


( ६५२ । 


विनयाचार प्रकार का, भ्र्थं प्रकाशन हार 
वेनयिक यह्‌ नाम रहै शास्त्र महा सुख करार ।। 


उ ही श्री श्ररहुन्त वेव कथित ज्ञान दशेनं ` नचेरित्रोप-चार 
लक्षण पच विध विनय प्ररूपकं निनय शास्त्राय ब्ध्य 
निविपामीति स्वाहा ।\*।॥ 


शिक्षा दीक्षा कर्म को, बतलावे यहु शास्त्र । 
करति कर्मा तसु नाम है, पठत ` शुद्ध हो गात्र । 


घ ही प्ररहन्त देव कथित शिक्षा दीक्लादि सत्क प्रकाशक 
` छति कमं नाम शास्त्रायग्मघं निविपामीति स्वाहा ।)६॥ 


दुम पृष्पादिक भेद भ्रु यत्या चार वत्ताय। 
दश वैकालिक शास्त्र को नमो भविक सिरनाय ॥ 

ॐ ही श्री भ्ररहन्त देव कथित द्रुम पृष्पादिक दशा्धिकारं 

मुनिजनाचरण सूचक दश॒ वैकालिक. शास्व्ाय भ्रध्य 

निविपामीति स्वाहा 1! ७॥ 
हो उपसं मुनीश को सहनन फल दिखलाय + 
. समय उत्तरध्ययन है नाम जिनेश्वर गाय-1) 

उ ह्वी श्री ग्ररहन्त देव कथित.नानोपसर्गं सहनन निवेदक 
उत्तराध्ययन शस्त्राय ऽध्य निविपामीति स्वाहा 1151) 
योग्य सेवन को करैः सेवन होय श्रयोग्यः। 
-परायश्चित 'वतलायर है गण धर कहत सुयोग्य ॥। 


(२ ) 


। "~ ~ अथ प्रत्येक अघं 
1 ˆ श्रगचाह्य चतुदश प्रकीर्णक 
दौरहा-सागायिक फे कात सव मुनिगण के वत्तलाय ! ˆ 
शासन महाजनो है सही सामायिक कहलाय ।1 
४ दी श्री श्ररह्त देव कथित प्तामाधिक विस्तार कथक 
1 ्रास्त्रायं श्रर््यं निविपामीति स्वाह 1९ 
चौवीसो जिनराज की, थुति होवे जिस माही 1 
+ नाम शास्न है सस्तवन, जिनवर मुख निकसाही 11 
ड्द्धीश्री भ्ररहत देवकथित श्रेपभादि नाम चतुर तिशदति- 
शय प्रातिहाय सक्षणा वरणादि व्याचणैक चतुर विशति 
स्तवने नाम णास्नाय अर्घ्यं तिधिपामीति स्वाहा ।\२॥ 
चौवीसो जिनराज मे स्तवन एक काहोय। 
` नाम वदना कहत दै शास्म महा सुप सोय 11 
४ दी श्री भ्ररहुन्त देवकथित श्ररहन्तादि नाम एकंकशोऽभि- 
वदना विधान वोयित बन्दना नाम शास्माय श्रध्यं 
1 धः निकिपामीति म्वाहा ।।३।। 
रात दिवस जौ दोप हौ निराकरण जिस माही 1 
भ्रतिक्रमणं वहु भास्वर है, नाम प्रथित सुखदा} 
ॐ ही श्री ्ररहन्त देव कथित दिवस रानी पक्ष चातुर्मास 
सवत्सेर्यापथिकोत्माय प्रभव सप्त प्रतिकमसा प्रस्पकः 
प्रतिक्रमण॒ शास्माय ब्र््यं निविपामौोति स्वाहा 11४॥ 


( १४४ ) 


देव सुरी पदवी मिले पुण्य प्रकाशन हार । 
शास्र महा पुण्डरीक कटै गणधर कुत विचार ॥\ 


ॐ दी श्री श्ररहन्त देव कथित देवांगना पदं प्राप्ति हेतु पुण्य 
प्रकाशक महापृण्डरीक शास्त्रय ग्रधं निविपामीति 
स्वाहा 11 १३; 


पुरुष उमर ग्रु णवत सम सूक्षम शूल जु दोष । 
क्ति देख दे दण्ड को वर्णन करत श्रदौष ॥ 


ॐ ही श्री श्ररहृन्त देव कथित स्थूल सूक्ष्म दोष प्रायश्चित 
पुरुप वयः सत्वायपेक्षया प्ररपयन्ति मशीति का शास्त्रय 
पर्य नितविपामिति स्वाहा ।। १४। 


गीता-पूणाव्यं 


ग्रशीति सामयिक थति ग्रु वदना प्रति क्रमण दै । 
विनय श्र कृति कर्म दश वैकालिका का कथन है ।\ 
श्रष्ट उत्तरध्ययन का व्यवहार कत्पाकलत्प है 1 
बृहत कल्प पुण्डरीक ब्रृहद पु डरिक जल्प है ।\ 
ॐ द्री श्री श्ररहन्त देव कथित अरग बाह्य चतुर्देश प्रकीर्णक 


२५०३३८० श्लोकेषु १५ म्र्षर पद प्रमाण श्रगेभ्योपूर्णच्यं 
(1 निविपामीति स्वाहा ।। १५।1 


(\ १४३ ) 


शास्म महा सुख दाय है" व्यवहार शुम जान । 

स्वर्ण थास मे श्रघ ते पूजं मनं उमगान ॥। 
अही श्री श्ररहत देव कथित्त यनिनाम योग्य सेवन सूचक 
श्रमोग्य सेवन प्रायस्ित कथन कल्प व्यवहार शाग्क्षायर्ऽर््य 
४ निविपामीत्ति स्वाहा ।1६॥। 

यति श्रावक प्राचार को काल देख वत्तलाय 1 

योग्या योग्य विचार कै वर्णन कहत ॒सुग्ाय ॥ 
ॐ ही श्रीभ्ररह त देवर्थित काल माश्रित्य यति श्रावक नाम 
यौग्यायोग्य निरूपक कत्पाकल्प शास्नाय श्रध्य निविपामीति 
स्वाहा ।। १०॥ 


यति शिक्षा दीक्षा सदी गण पोप वत्तलाय | 

नाम महा कत्प कहा गण धर कहत सुखाय । 
दी श्री ग्ररहुत देव कथित शिक्षा दीक्षा गण पोपणातम 
सस्कार भावनोत्तमायथ भेदेन पटकानं प्रतिवद्ध यतिनामा 
चरण प्रतिपादय महाए्त्प णास्प्रायऽ््यं निविपामीति 
स्वाहा 1१९१॥ 

स्वर्गो मे उत्पत्ति है पुण्य महा सुखदाय । 

परण्टरीक दस्र शास्ममे जिनवर भाषा श्राय ॥ 
ॐद्धी श्वी श्ररहत देव7यित अवन वास्यादि देवेषु रत्पत्ति 
कारणा तम प्रषरति प्रति पादक पुण्डरीकः भशास्वायञ्ष्य 
निविपामीति स्वाहा ॥ १२] 


७.२५ 


( ६४६ ) 


गण धरा प्ररु हो तीर्थ करा चरित्र पावन जामे सुख भरा) 
सहस छप्पन लक्ष सु पाच दहै प्रग जातू कथासु सांचदै॥ 
ॐ ही श्ररहन्त देव कथित पंचाशत्‌ सहस्राधिक पंच लक्ष 
४५५६००० पद प्रमा 'जातू कथागायऽध्यै निविपामीति 
स्वाहा ।२०। 
उपासका ध्ययर्नग है सही चरित श्रावक कासु कहत ही । 
सहस सप्तति लक्षैकादणा कहत पद जिन देवसु मनवसा ॥ 
ॐ ही भ्ररहुन्त देवकथित सप्तति सहस्राधिकंकादण सक्ष 
११७०००० पद प्रमाणा ` उपासकाध्ययनगायरऽ्ध्य 
निविपामीती स्वाहा ।२९१। 
हेय तीर्थकर के सामने, तीर्थं प्रति मुनिवर दण दण वने । 
कष्ट सह्या उन मूनि राय ने पाई शिव नारी गुर रायने॥। 
चरित्र है जिनका उसमे सही नाम भ्रन्त.कृत दश है यही । 
सहस श्रष्टाविगति लक्ष है कहत तेविस जिन पद दक्ष है। 
ॐ ही श्ररहुन्त देव कथित श्रस्टाविशति सहस्राधिक त्रयो- 
विशति लक्ष २३२८००० पद प्रमाणा श्रन्त कृत दशामायऽध्यं 
। ` निधिपामीति स्वाहा 1२२) 
होय तीर्थकर जिन रायजी तीथंप्रतिदण दश मुनिरायजी । 
सहन कर उपसर्ग महानजी पाय पचोत्तर पद भ्रान जी 1 
हो कथाजिनकी उस-रग मे श्रनुत्तरा उपपादिक भगम 1 
लश्च वान्तु हजार चवालिसा कहत पद अ्ननुपम शिव नारीशा । 


( १४५ } 


अय ११ अग अपं (खुन्दर) 
महायतति चारित जिसमे कहा, कहत श्राचारग शुभ वहा 1 
सहस भरष्टादश्च पद मानिए भ्र््यं पूज वसरु विधि ठानिष्‌ ॥ 
ॐ दी भ्ररहन्त देव कथित श्रष्टादश सहस १८००० पद 
प्रमाण सटित्त श्राचारागायऽ्ध्यं निविपामीत्ति स्वाहा । १५। 
ज्ञान विनया शेदूपयापना कहत सून दृताग शुभ घना । 
सहस छच्िसो पद शोभना करत पूजा दुख नही हवना ॥ 
ॐ ही पट्‌ त्रिशत्सहल्र २६०० पद प्रमाणा सून कर्तागाश्यै 
निविपामीत्ति स्वाहा ।१६। 
द्रव्य पट्‌ रादिकं व्यास्यान दै होययथाना रग प्रधान दहै! 
सदस वै्यालिस पद दोत है पूज तिनको दौसव धोक ई 
ॐ दी द्वाचत्वारिथद सहत्र ४२००० पद प्रमाण स्वानाँगाय 
ऽध्य निविपामीति स्वाहा । १५1 
लोकनयसु पररपण॒ है जहा, नाम समवायागसु है तहा । 
सहस चौसठ ध्रधिक सुलक्ष है पद जिनेश्वर भि दक्ष है ॥ 
ॐ ही चतुपष्ठ्यापिक सहस लक्षक १६४००० पद प्रमाणा 
सर्त समवायागायऽध्य निविपामीत्ति स्वाहा । १८) 
श्रस्ति नास्ति सुसप्तटि भग है कहत व्यास्या प्रज्ञम्तिश्र गहै} 
सहस श्वदाविस दो लाख है पद जिनेष्वरकौ शुभ भास है । 
ॐ द्वी गणवर छत प्रर्न, पष्टो महसरप्रत्ति पादक श्रष्टा- 
वितो सद््धिक द्विलक्ष २२८००० पद प्रमाण भ्वाख्या 
मरति भ्र साय निविपामीति स्वाहा 1 १६। 


( १४८ ) 


पच पदो की सख्या ग्भ अ्रनमोल जी । 
पुजों वसु विधि द्रव्य सु दिल को खोलजी।। 
ॐ वीं हष्टी वाद प्रंगस्य पंचाधिकषट्पंचशत सहसाष्ट- 


षप्टी लक्षाष्ट क्लेदटयेकारव पद प्रमाण १०८६८१५६००१ पद . 


प्रमाण द्वादगागेभ्योऽ्घ्यं निविपामीति स्वाहा ।२७। 


पंच प्रज्ञप्ति अर्ध्यं (डिल) 


चन्द्र भ्रायु गति विभव निरुप है सही । 
चन्द्र प्रज्ञप्ति नाम लहै इस ही मही ॥ 
छत्तिस लाख सु पंच सहस पद जिन कटै । 
पुजू सन वच काय हष उर मे लहै ॥ 
ॐ ही पंच सहस्राधिक पटव्रिशद लक्ष ३६०५००० पद 
प्रमाण चन्द्रायुगत्ति विभव प्ररुपिका चन्द्र प्रज्ञप्तये र्य 
निविपामीति स्वाहा ।२६। 
रवि श्रायु गति होय निरुपण है सही । 
सूये प्रज्ञप्ति नाम लहै इस ही मही ॥ 
लक्ष पांच तय सहस महापद गण कहा 1 
पूज्‌ मन वच काय हषं उर मे लहा ॥ 
ञ्ब््धीश्री त्रिशत्‌ सहस्रादिक पंचलक्ष ५०३००० पद 
प्रमाण सूर्यायुगति विभव प्ररूपिका सूर्यं प्रज्ञप्तये अध्य 
निविपामीति स्वाहा ।२७॥ 


१ 


( १४७ ) 


ॐ "ही श्ररहृन्त॒देव कथित चतुप्वतुवारिणन्‌ सदलाधिक 
।द्िमवति लक्ष ९६२४४००० पद प्रमाणा उपपादिक दशागाय- 
+~ ~ ऽध्य निविपामीति स्वाहा ।१३। 
प्रषन उत्तर जिसमे सुशोभते प्रन व्याकरण मन मोहते } 
लक्ष तेरान शुभ पाइया सहस सोलह पद जिन्न गाहचा ॥ 
ॐ ही श्ररहन्त देव कुथित पोडस सहस्राधिक त्रिनवति लक्ष 
६३१६००० पद प्रमाण प्रन व्याकर्णागाय््यं 
॥ निविपामीति स्वाहा ।२४1 
उदय'उदी्ण कम वखानते कहत सून विपाक सुजानते । 
एक कोटि चौरासी हजार है पद महा जिसमे व्यवहार रै 1 
ॐ दी श्ररहन्त देव कयित चुर णोति लक्षाधिक एक कोटि 
१८४००००० पदः प्रमाणःचिपाक सूत्रागायञ्च्य निविपामीत्ि 
स्वाहा ।२५। 
चार कोटि सु पन्द्रह लाष दै, मह्मदोपदकी शुम शाखरहै। 
श्रग एकादश के पद यहा क्त पूजन ये नत हो ग्रहा ॥ 
ॐ ही श्ररहन्त देव कथित द्विनहस्रायिकपचदश लक्षः 
चतुष्कोटि पद प्रमाण ८१५०२००० एकादशागाय पूर्णध्य 
निविपामीति स्वाहा ।२६॥ 
(अडिल) 

भ्ररय एफ वसु एटि सुं जिनवर गाइया 1 

लक्ष सु श्रडसट सहस छपना मानिया ॥ 


( १५० ) 


एक कोटि इक श्रस्सी च्च सु जानिरए्‌ 1 
सहस पाच सु श्लोक सर्वं जग मानिए ॥ 

चन्छ प्रज्ञप्ति म्रादिसु पांचोमे क्ट । 
वज्‌ मन वच काय हषं उरमे लहा ॥ 
ॐ हीं पच परनस्ति सम्बन्थि पचाणत स्हसाधिक एकागीति 
लक्षक कोटि १८१५०००० पद प्रमाण पंच प्रन्प्तिभ्यो 
पण्यं नित्रिपामीनि स्वाहा । 


सू ६. ( (~ 

अ अघ्यं गीतिका) 
जीव कर्ता भोगता है कर्म का वहु कालसे। 

ह निरूपण जास सारे सूत्र नाडं भाल से ।॥। 
पदं ह श्रठासी लक्ष जिसमे देवगरधर गाह्या ! 

पज्‌ हं जिन शास्त्र जी को हषं सन उमगाहया ।। 

ॐ दी जीवस्य कन्तु त्व मोगतृत्वादि स्थापकं भूत 
चचुष्टयादि मवनस्योत्थापकमण्टाशीत्ति ८८००००० लक्ष ` 
द प्रमा सूत्र कृतागांय घ्य निविपामीति स्वाहा 1 २१॥ 


प्रथमानु योग 


तरेणट्‌ शलाके पुरुष सयम कथन जिसमे है सही । 
नथमानु योगा नाम उसका प्रथित है इस जग मही ॥। 


( १४६ } 


वरन जम्बू दीप तनो जो करत ह । । 
नाम प्रज्ञप्ति जम्बुं उसी का धरत दै) 
तीन लाख प्रर सहस पचीस सु पद लहा ।, 

, पूज्‌ मन चच काय हपं उरमे लहा ॥ 
ॐ ही जम्बू दीप वर्णन कर्थिका पच विशति सहल्लाधिक 
तरिलक्ष ३२५४००० पद प्रमाण जम्बु दीप प्रज्ञप्तये ऽध्य 

निविपामीत्ति स्वाहा ॥२८॥। 

सागर द्वीप का वणान है जिस ्रन्यमे 1 

सागर द्वीपसु नाम लहै जिसपन्थमे॥ 
लक्ष वावने सहस छत्तीस सु पद महा । 

त, पूजू मन वच काय हष उर मे लहा ॥ 
ॐ ही द्वीप सागर स्वरूप निरूपिका पट त्रिशत्‌ सहस्राधिक 
दवीपचाशतलक्ष ५२३६००० पद प्रमाण द्वीप सागर 

प्रज्नप्तये ऽर्घ्यं नि विपामीत्ति स्वाहा ।२६। 
, षट्‌ द्रन्यो को कै सरस शुभ भावसे । 

व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम वही शुभ चावसे ॥ 

लक्ष चुरासी सहस तीस षट्‌ पद कहै 1 ' 
पूज्‌ मन वच काय हेष उरमे लहै 1] 
ॐ हठी रूप्यरूध्यादि पट्‌ द्रव्य स्वरूप निख्पिका षट्‌ 
भिशत्सहल्राधिक चतुरणीत्ति लक्ष ८४३६००० पद प्रमाण 
व्याख्या प्रज्ञप्त ऽध्य नि विपामीति स्वाहा ।1३०। 


। 


( १५२ ) 


चौवोस देवा है बल देन स्वामी । 
वसु देव चेक्री जगतमेसु नामी ॥ 
वीरयानूवादा कहे इन चरित्र 
१द लक्ष सत्तर है पज्‌ विचित्र ॥ 
ही बल देव वासुदेव चक्तवति शक तीर्थकरादि बल 
वर्णक सप्तति लक्ष ७०००००० पद प्रमाण वीर्यानुवाद 
प्वागाय ऽयं निधिपामीति स्वाहा ।३६। 
नाम अ्रस्ति नास्ति प्रवदि पू्वंजोहै। 
भरस्तित्व नास्तित्व भग कहै है ॥ 
द लक्ष षष्ठो है इसमे सुरज । 
महा भक्ति पूज्‌ वसु द्रव्य साजे ॥ 
ॐ ही जीवादि वस्त्वासिति नास्तिचेति प्रकथकं षष्ठी लक्ष 
९१००००० पदं प्रमाण मस्ति नास्ति प्रवाद पुवगिय र्य 
निविपामीति स्वाहा ।}३७॥ 
सनोत्पत्ति निमित्त प्रधिकारी । 
कहे इन स्वरूप सन्न भडारी ॥ 
हीन एक कोटि महा श्लोक राजे । । 
महा भक्ति पूजू वसु द्रव्य साजे । 
ॐ ही भ्रष्ट ज्ञान तेृत्पति कारणा तदाधार पुरुष प्ररूपक 
भेकौनकोटि ९९९९९९8 द प्रमाणा ज्ञान प्रवाद पूर्वागाय 
ऽध्य निविपामीति स्वाहा ।३८।। 


{ १९१} 


सहस्र पच सु पद उसी मे देव जिनवर ग्राहा 1 । ; 

। पूजू हूं जिन णास्नजी को हयं मन उममादया 1! 
ही तिरपण्टि शालाका महापुरप चरि कथक प्च सहसरं 
पद प्रमाण ००० प्रथमानु योयाय अध्ये निविपामीति 


स्वाहा ।1३२। 
डिल 


श्ररव एक श्ररु हयादश कोटि सु मानिया। 
लक्ष तिरासी सहस भ्रठावन जानिया । 
पच महा पद उत्तम जिनवर भासिया 1 
पूजू मन हर द्रव्य सु कलमप नाशिया ॥1 
यद ही ददक्षायानाम पचानिकाप्ट्‌ पचाशव्‌ सहस नयशोति 
लक्ष द्ादण कोटयैकारव ११२०८३५८००५ पद प्रमारोभ्ये 
पूणाध्यं निविपामीति स्वाहा ॥३३॥ 


यथ बतुरदश पूर्व ऽष्यं (मुजग प्रया) 
उत्पाद व्यय घ्रौव्य वस्तु है युक्त 1 
उत्पाद पुव महा णास्न उक्त ॥ 
श्लोक एक कोटि हे प्राप सुराजे । 1 ॥ 
॥ महा भक्ति परू वसु द्रव्य सराय 1 
ॐ हौ स्तुनामुत्पाद व्यय च्रौव्यादिक कथमेकं कोटि 
१०५००००० पद प्रमाणमुत्पाद पूर्वागायञ््यं 
नि्विपामौति स्वाहा 11३८ 


॥ 


( १५४ ) 


लहं प्रव्याख्यान सू पूवं ही जानो । ' , 
कट द्रव्य पर्यय स्वरूपं ही सानो ॥ 
ग्रहो लाख चोरासी श्लोकं सुराजे । 

। महा भक्ति पूज्‌ वसु दव्य साजे ॥ 
ञ्ह द्रव्य पयैयरूप प्रव्यास्यान निश्चलन कथक 
चतुरशीति लक्ष ८४००००० पृदं प्रमाण प्रव्याख्यान 

पूर्वागायं निषिपामीति स्वाहा ।(४२॥। 
सुविद्यानुवाद हे शास्त्र विशिष्ट । 9 ॐ 5 
` शत पाच विद्या महा गुण गरिष्टं ॥ 
लघ सप्त सेकड करै सुस्वरूप । ` | 
। पदे एकेकोटिदश लक्ष रूपं ॥ 
अही पचशत महानि सप्तत धुदरविदया शरष्टाग महाविद्या 
निमित्तानि प्ररुपयनदश लक्षाधिकं कोरि ११०००००० पदं 
प्रमाण विद्यानुवाद पूर्वागायरध्य निविपामीति स्वाहा ।।४३॥ 
कल्याण पूरवे महा सुख स्वरूप । । 
कहै तीर्थं चक्री के पुण्यं भ्ननुपम्‌ ॥ 
१द कोटि छन्बीस जिसमे सुराजे । , 
महा भक्ति पूञ्‌ वसु द्रव्य साजे ॥ 
ञ्ची तीर्थकर चक्रवत्ि बलं भद्र वासु देवेन्द्रादि पुण्य 
व्यावर्णक षडविशति कोटि २६००००००० पद प्रमाण 
रुत्याणा प्रवाद पूवगिाय ऽयं निधिपामीति स्वाहा ।।४४।। 


{ १४३) 


स्थान वर्णद्धि इन्द्रियादि सु प्राणी । 
वचन गुप्ति सस्कार भये सु ज्ञानी ।। 
हि नाम सत्य प्रवाद्‌ पूव राञे। 

1 } पद एक कोटि सु छेही चिराजे ॥ 
ॐ वी वणं स्थान तदाधार दीन्द्रयादि जन्तुवचन युप्ति 
सस्कार भररपक पडधिक कोटि १००००००९ पदं प्रमि 

सत्य प्रवाद पूर्वागाय ऽर्घ्यं निरविपामीति स्वाहा ।॥३६॥। 
श्रात्म प्रवादभ्रु पूर्वं ही जानो । 
11 - - है जिसमे श्रात्म स्वरूप तखानो ॥ 
पद कोटि छत्तीस उसमे सुरनि 1 

\ महा भक्ति पूजू वसु द्रव्य सजि ॥ 
ॐ द्वी शानाध्यात्य॒कतृं त्वादि युतात्म स्वरूप निरूपक 
पट्धिशते कोटि ३६००००००० पद प्रमाण प्राटम प्रवाद 

पूवभिय ऽध्य निविषामीति स्वाहा ।॥४०।। 

बन्धं उदय अरु उपशम हहे! 
केम उदीरण निजर सौहै ।। 

कम प्रवाद कहै इन स्वरूप 1 
पद कोटि अस्सी मुलक्ष शरनुपम 11 
ॐ ही कर्म वन्धोदयोपगमोदीरणा निजरा कथकमशीति 
लक्षाशिकं कोटि १८०००००० पद प्रमाण क्म प्रवाद 
पू्वागाय ऽन्य निविपामीति स्वाहा ।५१॥ 


( १५६ ) 


दोहा-कोटि पचान्ु कै लक्ष पचस पांच । 
पूर्वं चतुदेश श्लोक मे जिनवर भाषे साच ॥ 
ॐ ही चतुर्दश पूर्वागाय पंचाविक पंचागतलक्ष पंचनवति 
करोदि €५५०००००५ पद प्रमाणाय पूर्णाय 
निविपामीति स्वाहा ।॥४८॥ 


१२ अङ्ग के भेद में पांच चूलिका के अर्यं 
(जोगीराश) 
वपे जल प्रर रोके कैसे मन्त्र तन्त वललाती । 
जलगति नामसु चरूलिक इसका जिनवाशिकहलाती ।1 
कोटि दोय श्रु लाख सुनव है सहस नवासी सौहे । 
द्रौशत्‌ पद भी पूजू वसु विधि ज्ञान महा गृण मौह ॥ 
ॐ दही जल स्तभन जल वर्षादि दहतु भूत संत्रतत्रादि 
प्रतिपादिका द्विशताधिक नवाणीति सहस्र नव लक्ष दय 
कोटि २०६८६२०० पद प्रमाण जलगतुद्रूलिकायैऽ्यं 
निविपामीति स्वाहा 11४९॥1 
ग्रल्प समय मे बहुयोजन तक गमनागमन सु होवे 1 
मन्त्र तन्व सब विद्या इसमे थल गत चुलिक जोवे ।। 
कोटि दोय श्र लाख सूनव है सहस नवासी सोह । 
दौशत पद भी पूज्‌ वसु विधि ज्ञान महा गुण मोहे ।' 


{ १५५) 


॥ 


श्रष्टाग वैक सुगार्डौ विद्या । 1 ~ 
+ महा मन सेतादि नाणक कुविया ॥1 
सहै प्राएवाय मुशास्न महानतम्‌ ) 

यजू तेरे कोटि महाण्लोक कान्तम्‌ 1 
ॐ दी ्रष्टाग वैय विया गारुडी प्िद्या मन्त्र तन्नादि 
निस्पक्‌ योद कोटि १३००००००० पदं प्रमाण 
प्राखावाय दूर्वागाय ऽध्य निविपामीति स्वाहा ॥४५।। 

प्रलकार छन्दो हे व्याकण जानो 1 :' ` 


किंरिया विशालं के तुम प्रमाणो 11 
नव कोटि एलोक महान्तःसुराजे । 


महा सक्ति पूजू वुसु द्रव्य सजे ।1 
ॐ ही छन्दोऽलकारः व्याकरण कला निरूपनं नव कोटि 
६००००००० पद प्रमाण किरिया विशाल पूर्गिय ऽध्य 


नितिपामीति स्वाहा ।४६॥। 
लोक चिन्दु सार है फास्म श्रपूव } 


॥ निर्वोस कारण कटै सुख स्वरूप ।। 
षद साडे वारह कोटि 'सुराजे । 


महा भक्ति पूज्‌ चसु द्रव्य सजे 1 


ञौ निर्वाणा पद सुख देतु शरत साद हादश कोटि 
१२५०००००० प्रद प्रमा लोक पिन्द सार पूर्वामाय ऽष्य 


निकिषामिति स्वाहा 11४७1 


( १५८ ) 
ॐ छी मिह्‌ व्यान गज तुरग नर सुरादि रूप विधायक 
तत्त्रादि उपदेशिका पूर्वोक्त २०६८६२०० पठ प्रमाण रूप 
गत चचरूलिकायै ऽर्घ्यं निधिपामीति स्वाहा (१५२ 


डिल 
कोटि दनी उनचास्र लाच वत्तलाइया । 
सहस दियालिस पद महा जिन गाया ॥\ 
मिलकर पांचो चूलिक के पद जानिए) 
पूज्‌ मनच्च काय हप उर ठानिए ॥ 
ॐ ही पट्‌ चत्वारिणत सहस्राधिक नव चत्वारश्‌ दण 
कोटि १०००४६०४६ पद॒ प्रमाणा पचन्रूलिकाभ्योऽ्यं 
निविपामीति स्वाहा | 
द्धी श्री जिन मुखोत्पन्न टह्ादणाग जिनवाणि मातेभ्यौ 
नमः स्वाहा ॥ 
(यहां पुष्पो से & बार जाप करे) 
जयमाला 
मात जिनवाणी सदा तु निर्मला सुख दायिनी । 
जिन देव पर्वत से निकल करकुड गण धर श्रायनी ॥। 
है शारदे भ्रम्बेसदा भ्रज्ञानता को नाशनी । 
गात जयमाला भ्रवे हम सुखद हो मृदु भाषनी ॥ 


{ १५७ )} 


ॐ ही स्तोक कालिन वहु योजन गमनागमानदिकर हेतुं भूत 
मन्न तन्त्रादि निरूपिका पूवेक्ति २०६८६२०० पद प्रमाण 
स्थल गत चुलिकाये ऽध्य निविपामीति स्वाहा ॥५०।1 
इन्द्रजाल माया का करना मन्न तन्न को जानो । 
मायागत है नाम चूलिकां जिनेवर भाषी मानौ ॥ 
कोटि दोय श्र लाख सुनव है सहस नवासी सोहै । 
दरौशत पद भी पृजू वयु चिधि ज्ञान महा गुण मोदै ॥ 
ॐ ही इ द्र जलादि मायोत्पादक मन्म॒ तन्नादि निरुपिका 
पूर्मोक्त २०६८९२०० पद प्रमाण भायागत ब्ूलिकायै घ्य 
निविपामीति स्वाहा ।।५१।। 
गमन गगन भे होवे कंसे उपदेशे यह्‌ भाई 1 
मन्न त्न सव विद्या होवे गमनः चूलिका गाई ।। 
कोटि दोय भ्र लाख सुनव है सहस नवासी सोर । 
दवौएते पद भी पूज्‌ वसु विध ज्ञान महा गुण मोहे ॥। 
ॐ ह्वी गमनागगनादि हतु भूत मन्न तन्नादि प्रकाशिका 
पर्वोक्तं २०६८९२०० पद प्रमाण श्राकाश गमन चूलिका 
ऽव्य निविपामीति स्वाहा ।५१॥ 
सिह व्याघ्र गन घोटक माई नर सुर रूप धराई । 
मन्न तत सव विद्या होई, स्प चूलिका गाई 11 
कोटि दोय श्र लाख सुनव है सदप्त नवासि सोहै ! 
दवौशत पद भी पूज्‌ वसु विधि ज्ञान महागुण मोह ।। 


( १६० ) 


जय कणं योग द्यति है पिदखान 
है जिनवर की यह्‌ सत्य वाणा । 
जय चारित्रं जिन कहत सोई 
जय जिसमे श्रावक धमं होई 1६। 
चरणानु योग तसु जान नाम, 
जय पूजे तज हम सवै काम । 
जय जीवा जीवसु पुण्य पाप, 
जय सप्त तत्व का है कलाप ।७। 
द्रव्यानुयोग चौथा कहाय, 
ये चार योग जिनवर बताय। 
जय इकसो बारह कोडि जान, 
जय लाख तिरासी है प्रमाण ।५८। 
जय सहस श्रठावन पचमान, 
पद द्वादशांग जिनवर बखान । 
जय कोटि इकावन भ्रष्ट लाख, 
शत ख हजार चोरासी भाख ।६। 
जय बीस एक श्रध श्लोक धाय 
जय एक एक पदको बताय। 
जय दोष रहित जिन वाशि मात, 
जय तुम पद नावे जोड हाथ । १०) 
तुम सन्त सुजन योगीन्द्र ध्याय, 
वह्‌ भव दधि से फट पार जाय । 


1( १५६९ ) 
पट्धडी 


जय जिनवर बाणी प्ररमरूप 
तुम ही भव तारक हो भ्रनूप । 
जय जिन वदनाम्बुजे निकेसि देवि 
जय गण घरगूथी हर्षं ठेवी ।१। 
जय तीन लोक मण्डन स्वरूप 


जय भविजन तारक ह श्रनूप । 
जौ श्रद्धे माता हप धार, मः 


= वह्‌ पवे स्चानामूत श्रपार ।२। 
जय मिथ्या तिमिर विनाश सूर्यं 

+ ~ | जय शिव भग दशक हौ सु प्रय 1 
जिन घ्यानं धरा तज के सुमान, - - 

1 ~ नहि रदा उसे सणय गुन्ञान 1३1 
जय सीन शतकं छत्तीम जान 


मति ज्ञान भेद लखिषएु प्रमाण । 
शरत दोय अनेको भेद ठन 


जय हादशाग जिनवर वखान 1४1 
जिन गण धर नरपति न्द्ध खास, 


जय पुण्य पुरा्ृते का प्रकाशर । 
जय लोक प्रलौकर तीन काल, 


1 कह लक्षणा चारो मति सुहाल ।५। 


( १६२ ) 


ॐ ही श्री बरैलोक्य सम्बन्धि कृत्रिमाकतिम जिन चैत्य समूहं 
स्त्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्‌ । 


व्छ्श्री श्री त्रैलोक्य सम्बन्धि कुतरिमाकुत्रिम जिन 
चैत्य समूह अत्र मम सन्निहितो भव 
भव॒ वषट सन्निधिकरणं । 


अथाष्टकम्‌-सोरग 


लां सिष्ट सवार सौरभ श्रति भ्रावे घनी। 
चैत्य महा जिन सार पूजत पाप मिटे सदा, ।। 


ॐ ह्वी श्री तैलोक्य वत्ति छृत्रिमाछ्ृत्रिम जिन चैत्य 
समुहभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जल 
निविपामीति स्वाहा 11 १॥ 


चन्दन सौरभसार केशर सग धिसाइए । 
चैत्य महाजिन सार, पूजत पाप मिटे सदा ॥ 


ॐ द्धी श्री त्रैलोक्य वत्ति जिन चैत्य संमूहभ्यः 
ससार ताप विनाशनाय चन्दन 
निषिपामीति स्वाहा 11२ 
तंदुल धवल सुधार पुज करू जिनराजःडिग। 
चैत्य महा जिन सार पूजत पाप मिठे सदा । 


'( १६९१ } 


जयं भ्रादिभ्रत इक सार श्राप, 
(४ सूरजमल तव करती भुजाप 1 


धता 


जय जय जिनवणी हे श्रद्धानी सशय हानि पुजतहै। 
जय तत्व प्रकाशक भ्रम तम नाशक ज्ञान निकाशके हूजते हे 1 
ॐ ही श्री जिन सुखोत्पन्न द्वादभाग जिनवारी माताये ्रध्यं 

निविपामीत्ति स्वाहा ॥। 


।दोहा-वाणी है अररहन्त की जो भवि कठ तगाय) 
पूजत दपं बढाय केर केवल नान उपाय ॥ 
= इत्याशीर्वाद 


4 = 


9 


जिन चैत्य पूजा 


। दोहा~ -सौम्य सुभग वैलोक्यमे, समचतुर सस्थान । 
>~ छरत्रिम भ्रकीतिम जानिए विम्ब महा सुखदान ॥ 
श्राह्वानम्‌ स्थापन करू दिए विरागो प्रान । 

+ { पू मन वच्च काय से पाउपद निर्वाणा ॥ 
ॐ्ह्ी श्री वरैलोक्य सम्बन्धि छत्रिभाकृत्रिम जिन चैत्य 

1 ~ - समू ग्रत्राव तरावतर सृवौपढ श्राह्वान । 


( १६४ ) 


ग्राप्न कासर अ्रनार सेव रसीने लीजिए) 
चैत्य महा जिन सार पूजत पाप मिटे सदा॥ 


ञ्ट््ी श्री बरैलोक्य वत्ति चिन चैत्यसमूहभ्यो मोक्ष. फल 
प्राप्रये फलंनिविपामीति स्वाहा 11८॥ 


द्रव्य भ्रष्ट प्रकार, लेय चढाडं भावसो । 
चैत्य महा जिन सार, पूजत पाप मिटे सदा ॥ 


ञी श्री त्रैलोक्यवत्ति जिन चैत्य समूहुभ्योऽनघ्यं पद 
प्राप्तये म्रध्यं निविपामीति स्वाहा 11६, 


प्रत्येक पूजा-गीता 
इस लोक पातालय मे मनहर वने भ्रनादि है. सही 1. 
शुभ रत्न केचन उपल निर्मित चैत्य सुन्दर तिस मही ॥ 


नैकाल मे मन वचन तनसेमे नमू नित चरण -मं। 
वसु द्रव्य उत्तम श्रध्यैपुज्‌ होऊ उनकी शरण में।। 


ॐ ह्वी पाताल लोक सम्बन्धि कृतिम श्रकरत्रिम जिन चैत्यभ्यो 
५ श्रध्यं -निविपामीति स्वाहा 11१1 


होय मध्यम लोकम जो जंन विम्ब सुहावने4. ..- 
हैवने श्र जो अ्ननादि मन सभी के भावने ।॥। 


4 


( १६३ } 
ॐ द्धी श्रौ व्रैलोक्य वत्ति जिन चैत्य समूम्यो 
श्क्षय पद प्राप्तये ग्रक्षतान निविपाीति स्वाहया 11३११ 


चेपा चुर की डार पुल वनस्पति लाइया । 

शैत्य महा जिन सार पूजत पराप मिटे सदा।, 
ॐ द्री श्री त्रैलोक्य वत्ति जिन चैत्य समूहभ्य 
कामवाणा विनाशनाय पुप्पाणी निविपामीत्िं स्वाहा ।।४॥ 


साना व्यजन सार फेणी गूजा पायसी । 
चैत्य महा जिनं सार पूजत ॒पापं मिटे सदा ॥ 


8 ही श्री तंलोक्य वत्ति जिन चैत्य समूहभ्य क्षुधा 
रोग विनाशनाय नैवेद्य निविपामीति स्वाहा ।॥५। 


यीपक ज्योति सुधार मौह रन्ध भागे सदा । 
॥ चैत्य महा जिन सार पूजत पाप मिटे सदा ॥ 
ॐ ही श्री वैलोक्यः वत्ति जिनच॑त्यपमूहभ्यो मोहान्धकार 
। विनाशनाय दीम तिर्विपामीति स्वाहा ।\६।। 


सौरभे सुखकार प्रप अ्रग्निमे डसि 1 
चतय महा जिन सार पुजत्त पाप भिटे सदा | 


ॐ द्धी श्री वंलौक्यवत्ति जिनचैत्यसमूहभ्यो भ्रष्ट कमं 
दहनाय व प निर्विपामौति स्वाहा {७ 


{ १९६ ) 


जयमाला, 


दोहा-चैत्य महा जिन दशे से भव वेडी कट जाय । 
कहु महा गृण मालिका भव्य जीव सुखदाय ॥। 


पड्डी 


जय वीत राग सवेज्ञ देव 

भवि जीवो के तारक सुएव। 
जिनकी छवि है यह चैत्य रुप 

जो कृत्याकृत्रिम दोय रप ।।१।। 
तव सुन्दर सुभग ललाम देहु, 

सम॒ चतुर धरे संस्थान एह । 
जिनकी छविदहै यह्‌ चैत्य रूप, 

जो कत्याकृत्रिम दोय शूप ॥॥२। 
तब दशेन करते भव्य जीव, 

वह्‌ लहत श्रनन्ता सुख सदीव । 
जिनकी छवि है यह्‌ चैत्य रूप, 

जो कृत्यकरत्रिम दोय सूप ।\३।। 

जय दोषोसे हो रहित श्राप, 
हम केरते प्रथु तुम नित्य जाप। 


{ १६५ ) 


तैकाल मे मने वचन तनसे मेँ नम्‌ तिन चरण मे। 
वसु द्रव्य उत्तम श्रघपूजू होउ उनकी शरण मे 
॥ 


ॐ ही श्री मध्य लोक सम्बन्धि कत्रिमाङृत्रिमासख्या जिन 
चैत्यभ्योऽच्य निविपामीति स्वाहा ।1२॥ 


सौक ऊपर मे वने है विम्ब जिन सुखदाय है। 
है आअक्रत्रिम मन हरे श्र पाप सव नशजायदै1। 


त्रैकाल मे मन वचन तनसे म नमू जिन चरणमे। 
वसु द्रव्य उत्तम श्रयं पूज्‌ होउ उनकी शरण मे॥।' 


ॐ ही उष्वेलोक सम्बन्धि श्रसव्य जिन च॑त्यभ्योऽध्य 
निविपामीति स्वाहा ॥३॥ 


लोका तीनो ' मे मनोहर विम्ब श्रति सुखदाय है। 
' वसु कोटि छप्पन लक्ष सत नवे सहस मन हर्षय है ।। 
॥ + ॥ 


11 
प्ररु चार शत इक वीस प्रतिमा है श्रनादि कालसे। 
गोदे श्रसख्या कृत्रिम पूजूयोग त्रय नमु भालसे॥ 
+ 4 1 ॥ 
ॐ ही श्री सैलोक्य सम्बन्धि कृत्निमाकृनिमासख्य जिन 
चैत्यभ्योऽघ्य निधिपामीती स्वाहा ।।४॥ 


4 ॥। ॥ 


ॐ द्धी श्री जिन विम्ब देवेभ्योनम स्वाहा 
1 11 (नव वार पप्यो से जपे) 


( १६८, ) 


~~ 


जिनकी छवि है यह्‌ चैत्य रूप, 
जो कत्याकृत्रिम दोय रूप ।1६।' 
जय भ्रघोमघ्य श्रू ऊध्वं लोक, 
जय कृत्या कृत्रिम विस्व थोक 
जिनकी छवि है यह्‌ चैत्व रूप, 
जो कत्याकृचिम दोय रूप ।। १०॥ 
जिन चत्यनमू मै बार बार, 
सूरजमल को प्ररु तार-तार । 
जिनकी छवि दै यह चेत्य रूप, < 
जो कृत्याकृत्रिम दोय रूप ।। ११ 
जय जय जिन प्रतिमा होय 
प्रकृतिमा कुतिमा प्रतिमा ध्यावत दै । 


धत्ता 


जय पूज रचावे शीष नवावे, 
शिव सुन्दरः को , पावत है। 
ॐ ही त्रैलोक्य सम्बन्धि कृत्रिमा कृत्रिम जिन चैत्य 
समूहभ्योघ्ये निविपामीति स्वाहा 1, - 
तीन लोक मे विम्ब है कत्याक्रत्रिम सार \ 
पूजो मन वच काय से होवे भव दधिपार.॥ 
इत्याशीर्वाद 


{ १६७ ) 


जिनकी छवि है यह चतय सूपः 
जो कृत्याकृतिम दोय रूप 11४11 
जय पर्यकासन ध्यान कूप, 
= जय खद्गासन हो प्रमु श्रतरूप । 
जिनकी छवि यह चैत्य स्प, 
जो कत्याकृतरिम दोय रूप ।)५॥। 
जय भ्रविचल गुण केहैन, पार 
भवि जीवदशंसम्यक्त्व धार । 
जिनकी उविरहै यहु चैत्व स्प, 
जो कृत्याक्रिम दोय रूप ।\६॥ 
जय भव्य कमल विकसित दिनेश, 
जय नरपति सुरपति नुते खगेश 1 
जिनकी छवि यह्‌ चैत्य क्प, 
जो कृत्याचूत्रिम दोय सूप 11७11 
नासाग्रहस्टिरन सकल धार, 
भवि जीव नमे तुम वार वार। 
जिनकी छविदहै यह्‌ च॑त्यसत्प, 
जो कृत्याकूतनिम दोय शूप ॥८]। 
जय स्व रत्न निमित महान, 
जय उपल वनी सुन्दर सुजान । 


( १७० } 


ॐ ही श्रौ चरिलोकवति- छतिमाङ्ृननिम जिन चैत्यालयेभ्यो 
संसार ताप विनाशनाय चन्दनं निविपामीति स्वाहा ।\२॥ 
धोय श्क्षत थाल भरीजिए पु ज करके ्रखय पद लीजिए । 
म यंजु जिन मन्दिर चावसो सकल पाप मिटे शुभ भाव्सो । - 
ॐ हीं श्री चरिलोकवत्ति कृत्रिमाृतिम जिन चैत्मालयेभ्यो 
ग्रक्षय पद प्राप्तये अ्रक्षतान्‌ निविपामीति स्वाहा ।\३॥ 
केवड़ा श्रु चपक सोहना पुष्प मरुवामन ग्रति मौहना । 
म यजु जिन मन्दिर चावसौ सकल पाप मिटे शुभ भाव सो। 
ॐ ही श्री त्रिलोकवति छत्रिमाकृनिम जिन चैत्यालयेभ्यो ` 
काम वारा विनाशनाय पुष्पाणि निविपामीति स्वाहा ।\४॥ 
विविध व्यंजन थाल भराइया, रस मधुर लेकर हरषाई । 
मै यजु जिन मन्दिर चावसो सकल पाप भिटे शुभ भावसो । 
ॐ ही श्री त्रिलोकवत्ति छत्रिमाकृत्निम जिन वचैत्यालयेभ्यो 
क्षुधा रोग विनाशनाय चैवेद्य निविपामीति स्वाहा 11५॥\ ` 
हेम दीपक घृत भर लीजिए, जगमगातो मोह हनीजिए । 
मै यजु जिन मन्दिर चावसो सकल पाप मिटे शुभ भावसो ॥ 
ख ही श्री तरिलोकवति छत्रिमाकृतनिम जिन चैत्यालयेभ्यो 
मोहान्धकार विनाशनाय दीप निविपामीति स्वाहा ।६।। 


दप दश विधि सौरम्‌ प्रावती, सेय भासुर कमं जलावती । 
मं यंजु जिन मन्दिर चावसो, सकल पाप मिटे शुभ भावसो ॥ 


( १६६ } 


श्री जिन चैत्तालय पूजा अडिल) 

कृत्याकरत्रिम सुभग जिनालय जानिए 1 

ध्वजा फर्स स्वग दूति सम मानिए ॥ 
मन्दर शिखर उतग मनोहर सोहने । 

पूजो जिनवर निलय महम मन मोहने \। 
ञ्ध््ी श्री त्रिलोकवति कृविमाछृत्रिम जिन चैत्यालय 
श्रनावततरावतर सवोषट श्रान्दान 
ष्ठी श्वी त्रिलोकवति कृनिमा कृत्रिम जिन चैत्यालय 
श्रत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापन । 


ञी श्री सिलोकवति कृत्रिमा तिम जिन चत्यालय 
श्रत्र मम॒ सिहतो भव भय वपट सन्निधिकरणम्‌ 1 


अथाष्टक (घुन्दरी) 
कनक भारी जल भेर लाइया, जन्म मृत्यु जरा य ढादया । 
मे यजु जिन मदिर चावसो सकल पाय मिटे शुभ भाव सो ॥ 


ॐ ही श्री चिलोकवति कृत्रिमा ृत्रिम जिनं चैत्यालयेभ्यो जम 
जरा मृत्यु विनाशनाय जल निविपामीति स्वाहा ॥९॥ 


दाहं भजन चन्दन वावना सधं केषर धिसकर लावा । 
भँ यजु जिन मदिर चावसो सकल पाप मिटे णुभ भाव सो 


ॐ दी श्री च्रिलोकवति- कृचिमाढृत्रिम जिन चैत्यालयेभ्यो 
संसार ताप विनाशनाय चन्दनं निविपामीति स्वाहा ।२।। 
धोय श्रक्षते थाल भरीजिए पुज करके ध्रखय पद लीजिए । 
मै यजु जिन मन्दिर चावसो सकल पाप सिट शुभे भावस } 
ॐ दी श्री त्रिलोकवति कृचिमाृचिम जिन चैत्यालयेभ्यो 

ग्रक्षय पद प्राप्तये भ्रक्षताच्‌ निविपामीति स्वाहा \1३। 
केवड़ा अररु चंपक सोहना पुष्प मरूवामन ग्रति सौहुना । 
मै यजु जिन मन्दिर चावसो सकल पाप सिटे शुभ भाव सौ। 
ॐ ही श्र त्रिलोकवति छृत्रिमाङरत्रिम जिन चैत्यालयेभ्यो 
काम वाण विनाशनाय पुप्पाशि निविपामीति स्वाहा ।1*॥ 


विविध व्यजन थाल भराइया, रस मधुर लेकर हरषाई । 
मै यंजु जिन मन्दिर चावसो सकल पाप मिटे शुभ भावसो । 
ॐ द्धी श्री तरिलोकवत्ति कृत्रिसाकरतरिम जिन वचैत्यालयेभ्यो 
कषुधा रोग विनाशनाय नवेद निविपामीति स्वाहा 11५1 
हेम दीपक घृत भर लीजिए, जगमगातो मोह हनीजिएं 1 
से यजु जिन मन्दिर चावसो सकल पाप मिटे शुभ भावसो ।। 
उही श्री त्रिलोकवति कत्रिमाकृत्निम जिन चैत्यालयेभ्यो 
मोहान्धकार विनाशनाय दीप निविपामीति स्वाहा ।1६॥ 


दप दश विधि सौरम भ्रावती, खेय भासुर कर्म जलाचती । 
म॑ येजु जिन मन्दिर चावसो, सकल पाप मिटे शुभ भावसौ ॥। 


( १७१ } 
ॐ ही श्री त्रिलोकवति कनिमाछृनिम जिन चैत्याल्येभ्यो 
प्रष्टकमं दहनाय प्रप निविपामीति स्वाहा 1७1} 
फस दाषिमि श्रादि सुनेघना, सेवकेला फल मन मोहना 1 
मे यजु जिन मद्धिर चावसो, सकल पाप मिहे शुम मासो ।। 
ॐ द्धी श्री निलौकवति दतिमाकृनिम जिन चैत्यालयेभ्यो 
मोक्ष फल प्राप्तये फल निविपामीति स्वाहा ॥1८ा। 


नीर प्रादिक द्रव्यं सुलीजिए, शुभ जिनालय भ्र्यं सु पूजिषएु। 
मे यजु जिन मद्धिर चावसौ, सकल पाप मिटे शभ मावसौ ॥ 


ढी श्री त्रिलौकवति कृत्रिमाकरनिम जिने चैयालयेम्यो 
भ्रनर्घ्यं षद प्राप्तये ग्रध्यं निविपामीति स्वाह \९॥1 


( प्रत्येक पूजा › गीता 


पतालमे दं निलय सुदर्जो श्रनादि कालसे। 
सप्त यौटि सप्त दय लसमे नमर नित भासे ॥ 
जत्त चन्दनादि युद्रव्य लेकर थाल भर मन लायके 1 
भूजह जिन भवन सारे मक्ति मेर गुण गायके ॥ 
क्री श्री पाताल लोक सरमया सप्तकोटि द्ितनप्तत्ि 
साधिक ७७०००००० वुत्रिमाकृधिम जिन 
सयालवयेम्योरष्यं निविपामौोतिस्वाहय ॥1१।। 


१७२ 


एत चारं श्रहावन भवन गुभ हे श्रकीर््तम जले । 
ग्रगणित लसे कीत्तम भवन शुभ दशं से पातक नश्चे ।। 

जल चन्दनादि मुद्रव्य लेकर थाल मर मन लायके । 
पूजहूं जिन भवन सारे भक्ति भर गुर गायके ॥। 


ॐ ही मव्यलोक सम्वन्धि भ्रष्ट पचाणत चतुश्णत भ्रति 
मसंख्यंचछरत्रिमजिनचैत्यालयेन्योऽर्घ्य 
निविपामीत्ति स्वाहा 1 २।1 


उष्वलोकी भवन सुन्दर रत्न के ्रदुञ्ुत महा । 
चतु म्रष्ट लक्षा सप्त नवति सहस तेवीसी कहा ॥1 


जल चन्दनादि सूद्रव्य लेकर थाल भर्‌ मन लायके। 
पूजहूं जिन भवन सारे, कर्म सव नश जाय है 11३॥1 
ॐ टी उध्वेलोक सम्बंधि चतुश्णीतिलक्ष सप्त नवति सहस 
चयो विशति ्रद्त्रिम जिन चैत्यालयेभ्यो्ध्य 
निविपामीति स्वाहा 11४1 
उध्वे श्रध ग्रु मध्य माही मवन सुन्दर जानिए । 
गणधर श्रसख्या कहत शुभ जे पूज तिचकी ठानिएु ॥ 
पुजते सुर भ्रसुर नरपति द्रव्य मनह्र चावसे 1 
हम भी नमेमन शुद्ध हो जिन भवन भावे भावसे 1 
ॐ दी तलोक्य सम्बन्धी श्रसख्य कृत्रिमाकृत्रिम जिन 
चत्यालयेभ्योऽ्घ्यं नि विपामीति स्वाहा 1\५। 


( १७१ } 

ञी शी त्रिलोकर्वात्त कृतिमाछ्त्रिम जिन र्चत्या्तयेभ्यो 
म्रष्टकम दहनाय ध्रुष नि विपामीत्ति स्वाहा 11७} 

फलस दास्मि श्रादि सुनैवना, सेवकेला फल मन मोहना 1 
मै यजु जिन मदिर चावसो, सकल पाप भरिषे श्युभं भावो 
ॐ ही श्री त्रिलोकवति कृमिमाकृनिम जिन चैत्यालयेभ्यो 
मोक्ष फल प्राप्तये फल निविपामीति' स्वाहा ॥८१। 

नीरे श्रादिक द्रव्य सुलीजिए, शुभ जिनालय भ्रध्यै सु पूजिषए 1 
मे यजु जिन मदिर चावसो, सकल पाप मिटे शुभ भावसो ॥ 


३ हौ श्री विलोकयति छृतिभारचिम जिने चैत्यालयेभ्यो 
शरनर्घ्यं पद प्राप्तये ब्र््यं निविपामीत्ति स्वाहा ।1६।) 


( प्रत्येक पूजा ) गीता 


पाताल मे ह्‌ निलय सुन्दर जो श्रनादि फालसे। 
सप्त फोटि सप्त द्य लख मे नमु चित भाल से ॥ 
जल चन्दनादि मुद्रव्य तेकर थाल भर मन लायक । 
भूजह जिन भवन सारे भक्ति भर गुणा गाय के ॥ 
ही श्री पाताल लोक सम्बन्वि सप्तकोटि द्विसप्तति 
लक्षाधिक ७७२००००० कृत्चिमाकृत्रिम जिन 
चल्या्येभ्योऽध्यं निविपामीतिस्वाहा ।1१।। 


{ १७४ ) 


तिन भवन नमे हम वार चार्‌, | 
कर भक्ति विनयं उर धार धार) 
जय ध्वजा उड़े णुभ सिखर सार, 
मनु स्वणें संपदा को पुकार । 
तिन भवन नमे हम वार्‌ वार, 
कर भक्ति विनय उर धार घार।। 
जय स्वणे रत्न निमित लखाय, 
जय उपल यु मृतिका के लहाय। 
तिन भवन नमे हम वार वार, 
कर भक्ति विनय उर धार धार ॥ 
जय वने अ्रनादि काल जान, 
उन कहत श्रकोरतम है चुजान । 
तिन भवन नमे हम वार वार, 
भक्ति विनय उर धार धार ॥। 
जय पुरुष किये रचना ससार, 
जिन कृतिम नामसु सुखद सार । 
तिन भवन नमे हम वार बार, 
कर भक्ति विनय उर धार धार ॥ 
जय अरघोमध्य म्ररु ऊध्वं जान, 
जय तीन लोक मे निलय शरान) 
तिन भवन नमे हम वार वार, 
। केर भक्ति विनय उर धार धार ॥ 


( १७३ } 


ॐ ही श्रौ जिन वैत्यालयेदेवेभ्यो नम स्वाहा 
(नववार पुप्पौ सै जपे) 


= जयपाक्त 


दोहा-्ृत्या छृतरिम दै सही तीन लोक जिन थान । 
कहुमहा जयं मालिका हौय पाप कौ हान) 


। पट्धडी 


जिन मन्दिर प्रथु के सुभगसारः 
१" जय कृत्या छृतिमं शुभ श्रपारा 

तिन भुबन नमे हम वार वार 
। कर भक्ति विनय उर धार धार 11 

जय शिखर वने है अत्ति उत्तग, 
जह दोवे मानी मान भग । 

तिन भवन नमे हम वार वार, ॥ 

1 कर भक्ति विनयं उर धार धार ॥ 

जय गगन चुम्वि दीते ्रपार, 
जिन दशन ना प्रन्धकार 1 

तिन भुवन नमे हम बारे वार, 
कर मक्ति विनय उर धार धार) 

जय स्वर्णं कलश वहु चमचमाय, 
1 जय करत प्रशसा देवं श्राय । 


( १७६ ) 
आरती नवदेवता 
ॐ जय नव देवं स्वामी, प्रभु जय नव देवं स्वामी । 


हम नित बन्दे मन वच २ जय भ्रन्तरयामि ।ॐ४। १। 


प्ररहन्त सिद्ध ्राचारज पाठक, सुनि हो गुण धामि-स्वामी- । 
मंगलमय हो जिनवर २ हो शुभ शिव गामी ।1ॐ1२।। 


विम्ब जिनालय पूजे नित प्रति, वाशि जिनवर कौ-स्वामी- 
धमं भ्रहिसा ध्यावे २ होय कमं रज खामी-स्वामी ।।ॐ।।३।। 


रत्न भ्रमोलक दीपक लेकर, भ्रारती करू थारी-स्वामी-। 
वीर सिन्धु गृण गावे २ सूरज शिव गामि ॥ञॐ।*॥। 


~ -~------~--- 


( ९७५ )} 
जदा बैठ भविक श्मानन्द पाय, 
जय जिन गुण गवि प्रीति लाय । 


तिन्‌ भवन नमे हम वार वार, 
केर भक्ति विनय उर चार धार ॥ 


हेम नमने केरे उने भवन सार, 
सुरजमल भक्ति उर धार धार्‌ 11 


तिन भवन नमे हम वार बार, 
, कर भक्ति विनय उर वार धार 1। 


धत्ता 
जय जय जिने मदर पूर्ज पुरन्दर सुन्दर मनसे वदेटै) 
ह्म भी नित वन्दे वहु ्रानन्दे काटे भव के फन्दे है \। 
ॐ ह्री त्रिलोकवति कृतिमाकृततिम जिन चैत्यालयेभ्योऽ्यं 
निविपामीत्ति स्वाहां ॥\ 


दोहा-जिनागार जिनसज कै पूजे मन वच काय । 
नाशे भ्रच वहु काल के पवे सुख श्रधिकाये 11 


दत्याशीर्वाद 


( १७८ ) 


मन्दिर है श्रनुपम ग्रुभ सारः 
लसे मनोहर गुण भ्राधार। 
धार्मिक जन रहते मुखकन्दः 
नित्य कर्म॑पट्‌ करत निफन्द ।।२॥। 
ऊजेयन्त गिरी ग्रति उत्तंग, 
होवे मानि मानसुभग । 
नाम श्रपर गिरनार लखाय, 
दशं करत भविपाप नणाय ।!३1। 
एकं समय नेमि भगवान, 
श्राय समवसृत श्रति शुभ जान । 
षट्‌ ऋतु के फल फुले सोय, 
| करत ग्र चभा भविजन लोय ।४।। 
वन रक्षकं चाल्यो हर्षाय, 
दे सन्देण कृष्ण टढिग जाय । 
णुभ॒ सन्देश सूना भूपाल, 
सप्त पेड जा नसत सुभाल ।\५।॥। 
माली को सन्तोष कराय, 
परिजन पुरजन साथ लाय । 
दशे करन नुप कृष्ण सुजाय, 
हप हषे कर पैर उठाय ।1६।। 
ऊजंयन्त गिरी चढ हर्षाय, 
समवसरण से पहचे जाय) 


सकल सौभाग्य ब्रत कथा 
दोहा 


प्रथम भ्रमु श्रादीश ले चौवीसौ जिनराय 1 
भ्रू गणा धर ज्ञानी मुनि समौ नमो स्षिर नाय ॥१॥ 
पच प्रम गुरूको नमो स्याद्वाद जिन धम] 
सप्र भगि वाणी समो वतलत्ती बृप ममं ।॥२। 
चैत्य नमौ भवि भाव से सव जिनालय सार । 
हेन नवदेवो को नमो हं हूद्यमे धार ।1३।1 
युद कुन्द स्वामो महा शाति सिन्धु गुण खान । 
चीर सिधु गुरुवर नमो होवे श्रातम ज्ञान 1४1 
कथा सकल सौमाग्य ब्रत कहु श्रागम भ्रनुसार्‌ । 
प्ठेमुने ब्रतले सदाहे भव दधि पार ।५॥ 


चोपाई 


भरत क्षेत्र सुन्दर शुम जान, 
तसे अमरपुर चत गुण्‌ खान । 

देण महा सौराष्ट्‌ महान नगरि, 
दारिका परम प्रधान १; 


ध्यान लगाकर सून वृत्तान्त, 
जोट प्रति हो करुणा क्रान्त । 
भरत त्र भ्रन्तगेत जान, 
मगधदेश दहै नाम प्रधान ।1 १३ 
लक्ष्मी गांव नामक इक ग्राम, 
लसत मनोहर युख का वाम) 
चाग वाटिका से गोभन्त, 
मदिर ध्वज कलशा जय वन्तं ।। १४।। 
जेन धमे का बहुत प्रचार, 
पाले जन श्रावक प्राचार । 
मूनि को दान देय हर्षाय 
ताके फल से दिव गति पाय 1 १५॥ 
सोम सेन ब्राहमण इक जान, 
रहत वहा गुणधर धनवान । 
परम सुन्दरी ताकिनार, 
लक्ष्मी मति प्यारी भर्तरि 11१६1 
एक दिना मूख एना माहिः 
निरे थी वहु परम मूखाहि। 
ग्राहार समय भ्राये मुनिराज, 
है समाधि गुप्त मु्राज 11 १७॥। 
लक्ष्मीमति केदर से जाय, 
देख मुनि की निन्दा गाय । 


{ १७६) 


तीन प्रदक्षिरा दर्द सुखदाय, 
नृप श्रीकृष्ण वहत दर्प ।1७11 
दशन कर वहु स्तवन करेय, 
वार वारनमि पद सुखदेय। 
मनु कोठे मे वठे जाय, 
मनमे पने नाहि समाय ॥८।॥ 
कल्मप हारी भविहिति कारः 
दिव्य भ्वनि वर्पे सुख कार 1 
सुन वाणि शुभ प्रष्न कराय, 
स्वमरि रानी श्रति हर्षाय ।।81 
भोभो? जग तारक श्री भगवान, 
श्राप महा हो सुगुण भुखान 1 
मैने पूरव जन्ममे अराय, 
पुण्य करिया कौ ग्रति सुखदाय ।।१०।1 
याति मम परति प्ण मुराय, 
स्नेह वढायो मोद कराय! 
तामनप्यारी हँ गश राय? 
कारणा कौन वत्तावौ राय।॥११॥ 
प्रन सृुनावरदत्त गणश, 
मुन सूक्मणि उत्तर कटु तेश। 
तूहे सल मुरो कौ पान, 
ठै सौभाग्य उति परतिमान ।१२। 


( १८२ } 


पाली अरन्य जनोने श्राय, 
हुई वडी वह्‌ भिक्षा लाय । 
उदर भरे इहविधि दुख पाय, 
पाप कमं से बहु घवडाय ।। २४} 
नदी नर्मदा के तट सार. 
महा मुनीश्वर ध्यान सुधार) 
रात्री योग करे सुखकार, 
ग्रातम चिन्ते वार आर ॥२५)) 
बाला दशे किये मुनिराज, 


मन ही मन चिन्ते सुखस्रार। ` 


मुनिवर भविष्य चितारोसारः, 
फिर उपदेषयो ही सुखकार 1२६) 

वाला श्रव कियो उपदेश, 
श्रद्धाकर बहु भक्ति विशेष । 

ग्रहण किया त्रत दही युखदाय, 
प्ररु सम्यक्त्व महा मन लाय ।।२७॥। 


दोहा 
श्रायुष्यान्त मे मरण कर कोकण देश मार) 
शोभा नामक भ्राम में नन्दन सेठ सूुखार ।। १९॥ 
पत्ति तिन नन्दावति महागुणो -की खान । 
पदा हई मल्लिमति ताकुक्षी मत्तिमान ॥२०॥ 


{ श्न्) 


नेना दष्ट पशु तु पड, 
वचनं उचारे थे श्रत्ति भंड 11 १८॥1 
सुन मूनिवर अन्तराय कराय, 
विन भोजन दही वन मे जाय। 
ता निन्दा से षप श्रपार, 
बाध्यो भव मेव मे द्ुखकार । १९।। 
रोग भगन्दर हरा महान, 
पीडा, अरति ही कष्ट प्रदान । 
सहि न सके पीडा बहृहोय, 
। भ्रात ध्यान से मरण सु हौय 11२०] 
भैस कूकरि सूकरि खरि, 
द्रातंध्यान से दुखकर मरी । 
इस कम से भव भव दख पाय, 
श्रमण करते पट नरके जाय २१1 
निक्त वह्‌ भव धरे श्रनेक, ^ 
दुल वणन करि सके न नेक 1 
भ्रमण करत उपजी इक प्राम, 
नदी नमदा तट के धाम ॥२२11 
भरन्त्यज कुल मे वहु दुख पाय, 
पाप कम उदय अरति श्राय। 
मात पिताभी स्वग प्रयाण, 


फिर पाया वहु दुक्छ महनि 11२३ 


\ 


( १८४} 


कहत मुनीण्वर से नमि भालः 
एेसो वरत मुख हौ त्तत्काल। 

मुनिवर सुनकर विनय अपारः 
व्रत वतलायो सुखद सुसार 1 ३३॥1 


नाम सकल सौभाग्य महान, 


जो व्रत टै यह्‌ मुक्ति प्रदान, 
पालो विधि वत त्यज सव मान, 


ग्रन्त महा उद्यापन ठान ।। २३४।। 


याते पा सौभाग्य महान, 
श्रौर पतति का प्रेम सुजान । 
ब्रत विधि बतलाकर मुनिराय, 


वनमे पर्हचे श्रीगुरुराय् ॥\३५। 


॥ 


मुनिवर की वाणी श्रद्ेय, 
मल्लिमती व्रत करत स्वमेय । 
म्रष्ट्‌ वषं तक कीना भागः 
श्रू उद्यापन कर ग्रनुराग 1)३६॥ 


प्रायुषान्त मे मरण जु होय 
शुभ परिणाम रहै थे सोय । 

व्रत का यह्‌ प्रभाव श्रपार 
पाई गति दी उत्तम सार ।।३७।। 


{ १८३) 
चोपाई 


एक दिना नन्दनं धर जान, 
श्राये मुनिवर सुखद सुजान 1 
नद स्वामि मुनिराजा नाम, 
अरहार करेवे सुगुण सुधाम ।२८1 
नदन ' श्रेष्ठि भक्तिवान, 
दे नवधा पवक मुनिदान 1 
हप हप कर 'नमन करान, 
जन्म सफल समभे गुण खान ॥२६॥ 
काष्टासन र्वँठे मुनिराज, 
हार करने के पी प्राय । 
मल्लिमत्ति कन्या कर जोड, 
पचे मुनिवरसे मद दौड ।।३०।। 
कहो भवान्तर मम ॒मुनिरराय, 
श्राप जगत के ही गुरराय। 
` सुनकर प्रश्न मुनीश्वर भाप, 
मल्लिमति मुन तव भव खास ।।३१॥ 
कहा मुनीश्वर ने विस्तार, 
सप्त, भवो का वणेन सार1 
मल्लिमत्ति सुन निज वृत्तान्त, 


हो गई दख मे ग्रति श्राक्रान्त ।३२1 


( शद) 


मिलकर सव परिवार जु प्रायः 
नेमीश्वर तीर्थकर राय ।४५। 
प्रौर सभी गण धर मुनिराज, 
नमन करत परिजन सु समाज । 
लोट द्वारिका प्राये राय, 
रूवमणि मन मे हषं वढाय ।\ ४६] 
रूक्मरि भ्ररु सव यादव वशः 
पाला व्रत होकर निशस)। 
व्रत के म्रन्त उद्यापन ठान, 
कीना विधिवत सकल सुजाण 11४७) 
श्रन्त॒ समय सन्यास लहाय, 
मरण समाधि पूवक लाय । 
लिग तिया चेदा तत्काल, 
षोडस स्वगं लहा वयपुहाल ।४८॥। 
वाविस सागर म्रायु प्रमाणः 
देव हए धर तद्धि महान । 
क्रम से तपकर भ्रातम ध्यानः 
पावे सूक्मरि शिवपुर जान ।1४६॥। 
शेष भविकजन का समुदाय, 
व्रत पू्वेक सब मरण कराय । 
निज निज पुण्य समय भ्रनुसारः 
सदूगति पाई गृण भ्राघार 11५०॥) 


{ १८४} 
दोहा 


कुण्डनपुर मे भीष्म नृप हरा महा वलवान । 
उनकी तुम पुनी भई नृप करता बहुमान ॥।४०॥ 
स्प सपदा युवत हो श्रू यौवन सपन । 
सन्ना स्क्मणि कौ दई होवे जन परसन्न ।।४१।। 


चोपाई 


शरवे तु विखण्डाधिपं नुप जान, 
कृष्णए नाम्‌ रहै महिमावान्‌ 1 
प्राणवल्नभा ताकि भई, 
प्यार घनो चव उमर सहि ।।४२।। 
यहे श्रतिशय इस ब्रत कां जान, 
पिद्छने मव मे कीना मानि। 
याते प्राप्त सक्ल सौभाग्य, 
हश्रा तुम्हारा अग्रत भाग्य 11४३] 
या सून स्क्मणि श्रानन्दपाम, 
उर कर दोनो हाय चुडापि। 
विनय करे मुनिवर की जाय, 
पदे पकज मे नमन्‌ कराय ॥४८।। 
फिर से यह व्रत ग्रहा कराय, 
कालं विधि मुनिवर बतलाय) 


( १८८ } 
कथा लिखी पूरव भ्रनुसार पढे पढावे भवि मन धार । 
पावे सुक्ख म्रचल णिव धाम सूरज" वह्‌ नहि कमं निकाम ।५६। 
जप 
३८ री भ्रसिग्राउसा मम सर्वं सौभाग्यं कुर कुर स्वाहा-- 
(दस मत्र को पढ कर गन्धोदक लेवे ) 


ॐद्धीश्री क्ली ए श्र ब्रहत्सिद्धा चार्योपाध्याय सर्वं साधु 
जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयेम्यौं नमः स्वाहा । 


(दस मत्र का १०८ बार सुगत्धित पुष्पो वारा जाप करे) 


( १८७ } 


दस दिधि श्रद्धा भक्ति लाय, 


त्रत को पान भ्रति सुसदाय 1 
सकल मनोरथ पूण करेय, 


रतम मे शिवनार वरेय 11५१।। 


विधि 


ध्रापिविन शुल्का चउदस श्राय, कर उपवास धरम मन लाय 1 
प्रानुक जल से कर स्नान धो सामग्री मन हर प्रानं ॥५२॥ 


धयपिय पे गमन कराय जिन मदिरमे षटूचै जाय। 
देय प्रदक्षिण जिन ति्थेश वैठे ले पूजन निणशेप ।५३॥ 
नयदेवो वि परत्तिमासार याहो श्रन्य तीर्थं कर राय! 
पचामूत्त श्रमिक कराय इक सौ तेरा कलश भुलाय 1५४१! 
जप स्वाध्याय करे पयि मन से मायाचार भगाय । 
श्रौयध शास्पर म्रभय ग्राहार पारो मे दों दान निहार 11५५॥ 


पीछि कमण्डलु दौ मुनिराय भ्रायिका 7ौ वस्त्र पिनाय। 
भ्रट वप त्म कीजे सार श्रन्तिम मे उद्यापन धार ।५६॥ 


मवदेवौ ता मण्डल माड धूज क्रे सवदीमद दछाड। 
मुख दम्पति कौ मजने देय बरत कर मन मे वहूहुपेय ॥५७॥ 


भक्ति नदी उद्यापन आपि पोडस वप वरे ग्रत घाप । 
पम विधित द्रत वस्त यु कोय पावे शिवमु भ्रन्य न होय॥।५८॥। 


[वा 9 
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